पी ही, 0 है 80. 0. ह ह ॥ ॥ 





पक] शी है पं ह 
पा ५७, न । रू अन्त हर की के: डक ही व हा 2/ १36५, व % कप है ;#7+ ##4७ री] 7 आ। 
हर ह शक ५ नाक अं हि 2 कक | ह (*0 7, । , 7 
पी 6 हम न] कक बा जद एटा 
कि हर स् ] हम ल्‍्त ब्क्व गज री सर न 5. था कै 
; हि ४ ल्‍ रे (222 ०६ न्‍ाः ल्‍ 8 8 हम ल्‍5 आह हा गो पल जा जे ४ 
हि 5०-८5 77% 50 ल्‍ के के कक ल्‍कनन > यन- नजममनमनमनमकात पेन. अनकगक बलकन उन अनाज नन्‍कपिया » जे नगन नन्कम्मणन ० न्यक्रसनानणन- बह ० ० ५ 6 
हि एप ] वात 22७७2 250७. » >+जोपमकां 2अाज। अर मकान जमा ना नमी 3 कक हे जमा 2५ क्‍3७७, कम... सी है९. किमी जनम; धक-ग८-० अं... ध०॥७, १करप्े>-भ हम. भाओनमाज-न वेद कक 
हक | केफाक का ॥ | ०. पर >म जाए/न्‍क॥ ५५ बकए गन पके >०-- + १-35 चा-33० 3७ ४2७. #४ ककाछ ,ाकनकेजक-म अनकन १७ ०१-०७ 2४०५३ ५आ७ कल ५६ ४+जन ४१७०७७७»«० शास७.>क, छह १७-»०५००४१७३३५३। /-+2>काअ५ए- ४७ 8७ नबनक 
| का ग का || 
] न ४ 
जी |] 
बा ड़ रा 
ह बह 
अत कि ब्लज-जश पी, 
गा र्र हा, ् | हद शा ड़ 
च् 22805 ही तक ४ 
पक । 
५ 
न चर] 
: हर को ८54 “५ है 
#' 
घर * देय - 4 ० + ०८११४ कक के टधं 5 मऔड ४ हर कान छह जग 3० 0 ह. ४ ग्र 
नह 5. 5 दही घ || के हि ५ 0 2 पद 8 5288 न 
र हछ ट> 2 कई 5 है 70 ७० ० जम हो गए गा न "मी व 
_ ; ०, बी. ० पा हि रे आह पम्प 7३० 0. ६ मु मं 
ला पर4 शा ध्ड कट कि] ईद ६ री! थे पं न ना 
हे हि + डर 5० पा ड़ ५20 नह रद ४ हे पे ६ 5 न 7 
ते लि तय द हि के हा शै 
हम न ४ _बन्‍न्‍मऑ। प् कि 
हिए खा हे के 9 5 कै डक 
| जज 
९ हि न ह रच + टन ! है 
४ “75४ । । छू स्क पा 
है “ज 5, स्पा ० ५ गला जम | हि 
हि का चर हे च 8० “3. 
खपत ्‌ डर % बा न न ः हु |! 
० फू ् कक क्र 
सी ् 4 है| 
"8 कब सी क। 
प्र (छ)) 
"आह राणा | ००० 
<€_ 2 ट । ; 2 
५ न्ड 2 २५ की 
हे १३ का नी व कम्मम्णात रु 23८६ हि 
१ ४ ड्न् (>> कक ०» “ताज है न्‍_ श्र 
हट है पक ९) * 
रे, # “७ 
+ + + औ ध्छ 
0, रे 25... 
२ ४४१०० हे ४ के ४.2 
५ >, ् हज और 
श 0१ ; 





आवष्णव: उद्धाप “छा आतिअपूर्वषग्रनश् 
फिसिको 

|. श्रीअयोध्यावासी कनकमबन श्रीलाल्साहवजी के 

रे समीपजर्ती श्रीसरयूदासजीने बनाया | 


_पपलापनकजन»+रत5+>»थ. कक, 














हर 
द्क 

43% 

*च कक 2 
स्खड ऊर 
स्पकद 
ख्च्छ | 
5३ मत 





6५ र ते पे 
कर्ज | अर न 

० की! आर 

ट् | न प्रा ऋू ॥ बट ध्द कल १ 5 

_+ड्‌ [। हक हे 3 ] ल् 5२ श फ 

० १) 4. ई ६४3 आर णजा:, द्ध 

, 4 | 8 ५० 

2700 75६ 





| ह है 
कर 


ले (सह 2 चर का पक का 


2 


० 
9 


भर 0 
बम्पई 
खेतवाडी ७ वीं गली खम्बाटा छैन, 
पे स्टशुक मन मर मम आ अमल 
_< 5! निज “ओवेडबडेशखर"” स्टीम्‌ इंइगस््वाइदरें 
4 5! एटदणर प्रशाशित किया | 


ब्बटिल पट 35५ 
बा ८2:7+% 
श्र 
हा 
दर 


(७७) 
॒] 


क्भ ) 5 
॥ 
ह 


ह 





गे (८; 
डर 


>चु 
“कि 
है 


/८ 
फा 


॥। 


है कने पनकनन-मलन न सम टीलक 


5 


है 7'कसकेन्‍न 2० लक “+नन्‍जन>म जम जपस-कअपमपरमपाज+++नभा नमक 


् ..  संवत्‌ १९७२, शक १८३७. 


११४७ 
रे | 

| ६४ 
0) 


छा 


कल 














'ननननननननननाग नेनन, 


दर ऊ खेमराज श्रीकृष्णदासत्रे बम्बई खेतवाडी ७ वीं गली 
१८: 3.2. |, निज “अश्रीवेंकटेशर” स्टीमू प्रेसमें अपने छयें |! 


तल ५ प्रकाशित कया. 


०७) ०७) ७७) 
कु ४ 


भऋ 
दे 





$9) े 


शा 


ए 


दह 
अं 
। 





हे जी है ता. टनडलिसजन कर /9% 
हे हा वन का धप श 
(0 दि 8 लि, ४ / .] 20६ 
है नि +इ7 5 ४५७, *, है 
६227 ५४० ६ ५४६ कि का 
ह पान ० हि ० 
हर ५८27 बह शल आ बाओ एा5 ४ 
2४५ और कर भू नी] पक 
१ ४५ ड श्ुः श 
र् ड़ 
कक चनाफियों दे १ अंक 20 0 ० अशलिन कि 
५ हे | विजन नी गा टणकनननरामफ 3 व ाट शयियातन... क्‍वट.ाल अल ४ >. 2५ बम जरा क मम पक बल क्चाघूमड़ मन्‍्कयी पेलकनलन बन धमाल ककया हम त्म्मू नर हक हक बल कक 28 बचा जप |! 
हि (2 | - जआएफऊफडएड, ५. पे: का सं अप के श्श्दि ष्ह्‌ झशएंड इज ३०४ ८.-५ जद 7 आओ, आह, 
४ बढ ध के जहा जा > मु के है. 





हिन्दुस्तानी एकेडमी, पुस्तकालय 
इलाहाबाद 


वग सर रु धर ७०७ की ७ कक ऊक छक कफक४क छ७०कक है! [ 84५७० ७ है के के क छ के ७ कक क कक कक दी 


पुस्तक संख्या********९*२९०९०५०००००००००००००*००*०००० 


काव्ूँ संख्या कक कक त कक कक 2777 + के हि लय ड्डईड है अ दे .७ 9 & ७ ४ हे ७ 


0 00. 0. 0, 2. 2. 2...) (0. 2), व्वध्छ 





ः द+ /#+ ७ के ढ् / न हल 3 “५ #& 3 ५ “५ ॥) » 5 *. हे ७“+ _ “४ 5 /८5 ४ 
(3०२५० , (७ ७७४ ७०7७७ 96 9 “657८5 '७5४/छ5 लक 2८2 
एच 0५ 22७ ०५ आज का एज आन ५ ४.० ४7 

(७; 3 /णिवएए कट थप््घ७5-:5:55::. टू रह ८ - 7८--.-->+>+ पाया, डा हि कि 

(७ रे ८-+-2%5८ न क्‍ १ 

) >लनक 


छ 
प्छे 


गा 6) | “92 
डर ह 











! खतरा) __) टन 
तट ४ । पिता सपट। ह कू ; कि :ए:८: “१३० कप 
_ | कि, ७) किक 
2 हे! ५४ 2) 
 ॥ ॥ र्‌ &... ५५ 
बस १ || (ला कने 
नह रे  । ५ 6१%. क हर यई 


#्‌ 
६ 


वेष्णवसिद्धान्तका आतिआअपूर्वग्न्थ 
जिसको 


क्र्प हे 
0 है ७३ 
हक 





(2 
डर 


३६ 
(पट 


॥| 
८ 
(2; 
हा 
७४ हट 
(|; 


2 


हू 


कि 


[क 


श्रीअयोध्यावासी कनकमवन श्रीखालसाहबजीक 
समीपवर्ती श्रीतरयूदासजीन बनाया । 


मनन ब-+जन>«+... कनगागिणान अभन्‍नभा"शदटि एप. अआपाताओ अजिननननामनानम, 


वही 


ट 
हट 








(०) 

ल्‍ 

4५५! हल. 
ता 


|) 


॥ 
रा! 
// 


(९०): 
3 > ५ ७9) 
िफ सु 


| ४ 
६/ 39 /.. ६. 
८ 


लि 


८७) 


जा 


डी 
/ं 


श्र 


0 


9: 


| 


!] 8] हे 
7 


आम 
६0७ | 
ध्टा 


डर हे ७» क्र ४ 2 हे 
ज्। खेमराज श्रीकृष्णदासने ः 
6० । 
ध्ट्‌ ८ कप *- 


हि 
#) 


है 
:< के > 


बम्बई 


खेतवाडी ७ वीं गछी खम्बाटा ढेन, 


& 
ह 


6 
न 


/) 
९ ४2 
हे! 
ध् 


535, 


7 ६ 


४) 
"अल । <- 
86% | न्ञ 22 5 शव बे 5 स्का +५ | -392 
०. निज “आबेडुडेखर? स्टीम स॒ुदरणयन्त्राठ्यम हे 
6.5 हक 
/ ५ ऐ | है। 





मुद्रितकर प्रकाशित किया | 


सललकलकमन-न >तन..ी.> अनिफनननक+ सन निननिनानिननम मन जन ला तनन+क 


संबत्‌ू १९७२, शक १८३७, 


है 
कप प्र 
पे 
६.) 


प्र 
०८9 
६४ प चल 


नही 


न कै 7 
ड्टः 


2) 





व 
हर 


ही 
७. हि 
च्टी 

है ड 


यह पुस्तक खेमराज श्रीऋष्णदावने वम्बई खेतवाडी ७ वीं गर्ल 
खम्बाटा लेन, निज “थ्रीवेंकटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेसमें अपने लिये 
छापकर यहां प्रकाशित । 


०») 
्ा 


| 


द् 
2 
तह 


५४५६ 
३५ + 2». 0 ७३--८ ६४-३७. 


हा 


) (०2 
“न कीक-3०-अन्‍्कलक] 
च्त्प्कर 


(६, 
गा 


॥|] 


02 
000) 





) 
रे 





4 7 | न्यामननापथााअधाद्रफप/2ा१ीामथधकाजरन्चडथल काट 2५ ५ णऋून्लकफफ्परला पर व/ 7५7 शा टन एप म 22 चूक द: नमपनमम 3 क०«० कक अ 05 चेक 
जे » है -पाइपाणण्पापजिकाएंद्ाफ्रादक्नदाना24७-डब८०+-क दाल ५ब-+--२०२०->---< 7... लागण*्मकिमनप 3२०० कप: पा... «६: ्््ख ् हु 
(.. शा आह 5१८65 ५८:७५ (& 4800 ५ 0 का के आवक (9 ६ 
302 00/७9/29/26 “०9055 “5:०0/2७9५५59//92 7८६ १(८०१(०७)/८ 
7८/ नल, क रा. ञः 

(22 ७ पट पा > 5 ५४४: ध्य् >>) के पा लए पड वि ० है५ 42229 #ह (' ) 
जटजर (2 हु 
2८ ; ः (० है ्‌ ५ २ ५ ५ ५४ | 
220५८ | हक का भ्‌ ४ ््ट है रू श फ है हू 


8.0. 
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शक. लम 

श्रीवेष्णवधमोनुरागी समस्त सज्नोंसे सहषे निवेदन हैं इस प्रन्थमें श्रीवै- 
ँ्णव सिद्धान्त, गुरुशिष्य लक्षण, दीक्षामाहात्म्य, पंच संस्कार, सप्तमुद्रा, शंख- 
चक्र धनुबोण तिलक कण्ठी सब प्रकारके माछा मंत्रके निणेय तथा -जपलक्षण 
श्रीगुरु माहात्म्य, रहस्यत्रय सिद्धान्त, दीक्षाकाल तिथियोंका निर्णय और चारों 
संप्रदायोंके आचाय्योंके अबतार होना वेष्णवके छक्षण, महत्त्व, शव शाक्‍्त 
आदि मर्तोंक्ना निणेय तथा चारों वर्णोकी उत्पत्ति, व्णाश्रमके धर्म, नास्तिकोंके 
खण्डन और यंज्ञोपवीतके छक्षण देवता धारण करनेकी विधि चारों युगोंके मिन्न- 
भिन्न धर्म सृष्टिका क्रम तथा ८४ छक्षयोनियोंके प्रमाण मनुष्यशरीरके श्रेष्ठतादि 
अनेक विषयोंका ४५५९ छोकोंमें भमलढीभांति वर्णन है इससे सब सजनों के 
देखने ही योग्य है। | 
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जिस देवताका पूजन करे उसके छोककी प्राप्ति... 
विष्णुमन्त्र ग्रहण करनेसे जीवन्मुक्त होता. «७ 
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. श्रीमते रामानुजाय नम) ॥ 


अथ श्रीवैष्णवकलभूपण 


रसंग्रहो भाषाटीकासहित् 
- प्रारभ्यते । 
७०७८० >र आ 

ओऔराम॑ रामान॒जं सीतां भरतं भरतानुजम्‌ ॥ 

सुग्रीव॑ वायुसूनुं च प्रणमामि पुनःपुनः ॥ १॥ 

अथे-श्रीरामजीको, श्रीलक्ष्मणजीको,श्रीसीताजीको, श्रीमरतजीकों 
श्रीज्षत्रु्नजीकोीं, आीसुग्रीवजीकोी, वायुपुत्र श्रीहनृगानजीकोी वार बार 
अ नमस्कार करता हूँ ॥ १। मु 

( श्रीगुरुस्वरूपषणनम ) 

गुरुत्रह्मा गुरुविष्णुगुंशदेंवी महेश्वरः ॥ 

गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ २॥ 

अक्ञाजतिभिराधस्थ ज्ञानांजनशलाकया ॥ 

चश्लुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥ ० 

अखण्डमण्डलाकार व्याप्त यंने चराचरम्‌ ॥ 

तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ४ ॥ 

अथ्थै-गुरु अह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महादेव है. गुरुदेव ही परजह्म 
औसप्रस्वरूप है, उस श्रीगुरुके लिये नमस्कार है ॥ २॥ अन्नानरूप 
मोर अंधकारका ज्ञानरूप शलाकया ( काड़। ) से चश्चु ( ज्ञान वेराग्य- 
हूष नेत्र ) खोलदिया है उप्त श्रीगुरुके अर्थ नमस्कार है ॥ ३ |॥॥ 
अखुडमण्डलाकार ९ ज्यातिस्वरूप ) पंेजह्म जिन करके सब चराचर्‌ 







६५२) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


व्याप्त है उस परअह्मके पदकों जिनकी कृपासे देखा उस ओऔमुरुके 
ब्वास्ते नमस्कार है ॥ ४ ॥ 
छोक-सर्व श्रतिशिरोरत्न॑ विराजितपदांबुजम्‌ ॥ 
वेदांतांबुजसूय्योय तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ५ ॥। 
यस्य स्मरणमांत्रेण ज्ञानस॒त्पद्मयते स्वयम्‌ ॥ 
स एव सर्वसम्पत्तिस्तस्मे श्रीगुवे नमः ॥ ६॥ 
अर्थ-जिनके चरणद्यय संपूर्ण वेदोंकी शिरोमणि होकर विराजित है 
बैदान्तरूप कमलके प्रकाशित करनेवाले उन सूर्यरूप श्रीगुरुके निर्मित्त 
नमस्कार है ॥ * ॥ जिनके स्मरण मात्र हीसे स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता 
है सोही संपूर्ण ऐड्वस्येरूप भ्रीगुरु खामीजीके अर्थ नमस्कार 
है ॥ ६ 0 इस प्रकारसे श्रीगुरुस्वाभीजीकों वार बार नमस्कार करके 
: शिष्प बोला-- 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि गुरुशिष्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 
मंत्रदीक्षासमाहात्म्यं वद वेदविदां वर ॥ ७॥। 
अर्थ-हे भगवन! गुरु और शिष्यका लक्षण ओर खुंद्र मंत्रदीक्षाका 
माहात्म्य आप कहिये, मेरेको सुननेकी इच्छा है आप कैसे हैं कि वेद 
द्वेदान्त जाननेवालोंमें अरेष्ठ हें ॥ ७ ॥ गरुरुसुवाच ॥ 
श्ृणु तात प्रवृक्ष्यामि वेदार्ना सारमुत्तमम्‌॥ 
य॑ ज्ञात्वा सवदुःखेभ्यों मुच्यते नात्र संशयः ॥८॥ 
» - अर्थ-द तात! संपूर्ण वेदोंका सार सिद्धान्तकों हम कहते हैं, जिनको 
ज्लानकर स्व दु।खोंसे तुम छूट जाओगे इसमें कुछ संदेह नहीं है ॥८॥ 
'हैं शिष्य ! स॒रु शिष्यके लक्षण सवैत्र शास्में प्रतिद्ध हैं सुनो-- 
..शांतो दान्‍्तः कुलीनश्व॒ विनीतः शुद्धवेषवान्‌ ॥ 
.. . शुद्घाचारः सुप्रसिद्धः शुचिदक्षः सुबुद्धमान्‌ ॥९॥ 





भावादीका पहित । (३) 


आश्रमी ध्याननिष्ठश्व मंत्रतन्त्रविचक्षणः ॥ 

निग्रहाइलगहे शक्तो गुरुरित्यभिचीयते ॥ १० ॥ 

अर्थ-शात हो,उदार हो,द्यावान्‌ हो, कुलीन हो और नम्नभांव हो, 
शुद्ध हो, याने क्रिया कर्म करके युक्त हो, कानें, खोढे, कूबडे, छूले, 
लंगडे, अंगहीन अथवा अधिकांग न हो ( शुद्धाचार ) आचरण 
जिनके शुद्ध हों पापी अधमी न हो, सर्वत्र प्रसिद्ध हो अर्थात्‌ विद्वान 
हो, जिनको सब कोई जानता हो और पवित्राचरण हो, पण्डित हो, 
चतुर हो, बुद्धिमान्‌ हो ॥ ९ ॥ आश्रमी नाप वर्णाश्रम करके युक्त 
हो, भाव. शिखासूजसे रहित पतित सर्वभक्षी न हों, भगवद्ध्यानमें 
जिनकी निष्ठा हो और मंत्र तंत्र शाखमें प्रवण हो और निग्रह नाम 
( शापादिक ) दण्ड देनेमे ओर अनुग्रह € दयादिक ) करनेमें समर्थ 
हो इसको गुरु कहते हैं ॥ १० ॥ यह सब लक्षण जिनमें नहीं हैं सो 
गुरु नहा हे पुनः हारीतधर्म शा्तरे- 
शक. 4 + ५ की 68 ४७. द्‌ 

सत्संप्रदायसंयुक्त मंत्ररत्नाथकोविदम ॥ 

ज्ञानवेराग्यसम्पन्नं वेदवेदांगपारगम्‌ ॥ ११ ॥ 

कै (३ रे | 

शासितारं सदाचारेः सर्वेधमंविदां वरम्‌ ॥ 

महाभागवतं विप्र सदाचारनिषेविणम्‌ ॥ १२ ॥ 

आलोक्य सवेशात्राणि पुराणानि च वैष्णवः ॥! 

तदथमाचरेब्रस्तु स आचाये इतीरितः ॥ १३ ॥ 
. अर्थ-संस्तप्रदाय अर्थात्‌ वैष्णवर्ंप्रदायके आचार्य हो यथा विष्णु- 
मंत्रोपदेशहिं सदाचारस्थ लक्षणम! इत्यादि प्रभाणसे विष्णुमंत्रके जो 
उपदेशक हैं निश्चयपूर्वक सो ही सद्‌ आचार्यका लक्षण है और कैता 
हो कि, मंत्रस््ननो २५ अक्षरवाल्ा ( मंत्रदय ) है तितके अर्यकरा 
युणज्ञानी हो, पण्डित हो, ज्ञानपराग्ययुक्त हो, वेदबेदांगका पारंगत 


(४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


हो, सबके ऊपर पमर्मके आज्ञापूवंक म्रचारक हो तथा सदाचार विचार 
मुक्त हो और संपूर्ण धममके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ हो महाभागवत ( वेष्णव) 
ब्राह्मण हो जो सदाचारका सेवन करनेवाठा हो ओर सब शास्त्र 
पुराणादिकों देखकर उसीके अथौनुकूठ आचरण करे उसको 
आधचार्य्य कहते हैं दूसरा नहीं ॥१९ ॥-१३ ॥ ' प्रश्न ) है स्वामीजी ! 
भागवत ब्राह्मण किसको कहते हैं : उत्तर ) है शिष्य! नारदपंच- 
रात्रमे ऐसा कहां है-- 

महाभागवतं तत्र आचाय वर्येत्सुवीः ॥ 

अथपंचकतत्त्वज्ञाः पचसस्कारस स्कृताः ॥ 

आकारचयसंपन्नास्ते वे मांगवतोत्तमाः ॥ १४ ॥ 

अर्थ-मूर्तिप्रतिष्ठाप्रकरणमें लिखा है कि, शेव, शाक्त, गाणपत्य, 
सोर, जेन, बौद्ध, नास्तिक आदि भगवत्‌ मूर्तिकी प्रतिष्ठा न करे यादे 
करें तोर, हाने हो, उस मूतिकी चरणोदक प्रसाद न लेवे नमस्कारनीं 
न करना चाहिये, दोष हे इससे बुद्धिमान लोग अचाविषयम महा- 
भागवत ब्राह्मणकों ही वरे अब महाभागवतके लक्षण कहते हैं कि, 
अथैर्षवक जो है पर १ व्यूह २ विभव ३ अंतर्य्यामी ४ आर्चो- 
विग्रह इन पाचों स्वरूपकी जो यथार्थ अथ जाने और पंचसंस्कार जो 
नाम १ पुण्द २ शंख़चक्र मे मंत्र ड याग ५ इन पंच सस्काराकरके : 
जे ससकृत (युक्त) है और आकारत्रय अथात्‌ अनन्यसाधनत्व ९ दासत्व २ 
अनन्य भोग्यत्व ३ इनकरके जो युक्त हे वह महा उत्तम भागवत 
हैं इसके सिवाय जो रहस्यत्रय जाने तत्त्रय जाने वह वेष्णव गुरु- 
करनेयोग्य है ॥ १४ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! गुरु शब्दका अथे 
क्याहे सो कृपा करके कहिये / उत्तर ) हे शिष्य ! गुरु शब्दका अथे 
इसप्रकारस कहा है ॥ यथा प्रमाण कठवह्युपनिषादि ॥ 

गुशब्दस्त्वंचकारश रुशब्दस्तन्रिरोधकः ॥ 
अंधकारनिरोचत्वादुररित्यभिषीयते ॥ १५ ॥ 


भाषाटीकासहित |. (५) 


अर्थ-गशब्द अन्चकारवाचक है ओर रुशब्द्‌ अन्चकारका निराध 
करनेवाला है अर्थात्‌ अज्ञानरूप अन्यकारका जो निवारण करनवाला 
: हो याने ज्ञान देनेवाला हो उसको गुरु कहते है ॥ १५ ॥ ( प्रइन ) है 
स्वामीजी ! शिष्यका लक्षण क्‍या है सो कृपाकर कहिये « उत्तर ) 
है शिष्य ! शिष्यका लक्षण शाखमें ऐसा कहा है यथा- 


शांतो विनीतः शुद्धात्मा श्रद्धावान्धारणे क्षमः ॥ 
समर्थश्र कुलीनश्र प्राज्ञः सच्चारेतो धनी ॥ १६ ॥ 


एयमादिगुणेयुक्तः शिष्यो भवति नान्‍्यथा ॥ 

अधथ-शान्त हो, नम्र स्वभाववाला ही अन्तः।करण शुद्ध हो याने 
छल, कपट, राग, द्वेष, कामक्रोधसे रहित हो श्रद्धावाला हो क्षप्रा धार 
णर्में समर्थ हो, कुलीन हो, बुद्धिमात्‌ हो, सतोगुणी चरित करके युक्त 
हो, याने चाल्चलन सबही ठीक हो एवं आदि शुण करके युक्त हो 
उसीको शिष्य करना चाहिये, अन्यकों नहीं करना चाहिये 
॥ १६ | / प्रइन ) है स्वामीजी | अच्छे विद्वान सब शाखाका जान- 
नेवाला और संपूर्ण लक्षणों करके युक्त अंबेष्णव ब्राह्मण ग्रुरु हो- 
सकता हैं, कि नहीं ! सी कहिये ( उत्तर ) है शिष्य | अआवपेष्णव गुरु 
कभी भी नहीं होसकता । ऐसा वेंष्णव-शाख्रका सिद्धांत हैं 

यथा-यामोत्त रखण्डे ॥ 
है 2 56 

सहस्शाखाध्यायी च सर्वयज्षेषु दीक्षितः ॥ 

कुले महति जातोपि न ग़ुरुः स्थादवैष्णवः ॥ १७॥ 

यस्तु मन्त्रद्गयं सम्यक्‌-अध्यापयति वेष्णवः ॥ 

स आचाय॑स्तु विज्ञेयो भवबन्धविनाशकरः ॥१८॥ 


अर्थ-नों सहख-शाखा सामवेदका पढ़ा हो ओर सब बज्ञोम 
दीक्षित हो याने सब प्रकारके यज्ञ सविधि किये हो ओर उत्तम कुलम 


सा 


जन्म लिया हों तोभी अवैष्णव गुरु नहीं हो सकता है ॥ १७ ४ जो 





(६) श्रीवेष्णवकुलभूष णसारसंग्रह- 


वैष्णव मँत्रद्ययकों सब प्रकारसे अध्ययन याने जप करताहो सोई 
आचार्य्य संसारके याने जन्ममरणके नाश करनेवारा जानना चाहिये 
दूसरा नहीं ॥ १८ ॥ पुनः स्कान्दे- 
पद्शास्त्री भवेद्िप्रः वेदवेदांगपारगः ॥ 
अवैष्णवो गरुन स्याद्रेष्णवः *वपचों गुरु: ॥ १९% 
अर्थ-षट्शासत्री ब्राह्मण हो और वेदवेदांगका पारंगत हो तोभी 
अवैष्णव गुरु नहीं करना चाहिये वेष्णव नीचभी गुरु करनां चाहिये 
॥ १९ ॥ है शिष्य ! इसी प्रकारकी बहुतही प्रमाणें है ( प्रश्न ) हे 
स्वामीजी ! किस प्रकारके गुरु करना योग्य है सो विशेष करके 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! श्रीनारदर्गीतामें भगवावने ऐसा 
कहाहे यथा- 
विरक्तो वेष्णवश्चेव मद्धक्तिससिकस्तथा ॥ 
अलब्धो ज्ञानसंपन्नः कत्तेव्यश्व गुरुतृणाम्‌ ॥ २० ॥ 
यज्ञे दानो१ वीते च विवाहे श्राद्धतीथंके ॥ 
पट्स्थानेषु गुरुविप्रो मंत्रदीक्षास वैष्णवः ॥ २१ | 
अर्थ-विरक्‍्त वैष्णव मेरी भक्तिका रस जाननेवाला अलोभी याने 
लोभसे रहित और ज्ञानयुक्त ग्रुरु मनुष्योंको करना चाहिये और 
यज्ञमें दानदेनेमें यज्ञोपवीतमें विवाहमें श्राद्धकर्ममें तीर्थमें इन छे स्थानोंमे 
गहस्थ ब्राह्मणकों गुरु करना चाहिये ओर दीक्षागुरु अर्थात्‌ मंत्रोपदेशक 
गुरु वैष्णव विरक्त ( त्यागी ) गुरु होना चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ 
पाषाणस्य यथा नोका न तरति न तारयेत्‌ ॥ 
तथा ग्ही गुरुश्वेव न तरति न तारयेत्‌ ॥ २२॥ 
यथा काएस्य नोकातः नव्याःसंतरणं भवेत्‌ ॥ 
तथेव वैष्णवदीक्षातः संसारात्तरणं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


भाषादटीकासहित-। (७; 


अथी जैसे पत्थकी नौका न खर्य गंगादि नदी पार हो सकती 
अर न किसी यात्रीहीकों पार करसकती है तैसेही ग्रहस्थ गुरु जो 
कि माया मोहमें फैसा है न आप संसारसागरसे पार होसकता है और 
न किपी दूसरेकों ही पार करसकताहे ॥ इससे ग्रहस्थ गुरु नहीं 
करना चाहिये, विरक्त गुरु करना चाहिये । तिसपर इृष्टान्तदेतिह 
कि, जैसे काष्ठकी नौकासे नदीपार होजातेहें तेसेही विसक्त वैष्णव 
मुरुके दीक्षा लेनेसे सुखपूर्वक संसार-स्तागर पार हो जातेहेँ 
इसपर दृष्टांत है एक राजाने एक पंडितजीसे कहा, कि, आप 
इमको वो सप्ताह श्रीमंद्धांगवतकी श्रवण कराइये कि जेसे, शुकदेव 
स्वाप।ने राजा परीक्षितजीकों सुनाके सात रोजमें उद्धार कियारहा ॥ 
पंडितजीने लोभके वशम होकर सप्ताह सुनाया परन्तु कुछ असर न 
क्या । तब राजा और पंडितजी दोनों मिलके एक साथु महात्मासें 
निवेदन किया । महात्माजीने शिष्यकों आज्ञा दिया कि, राजा और 
पंडितकों दो स्वंभमें अलग २ बाँध दो । शिष्यने बांधदिया *-अब 
साधु कहते हैं, कि पंडितजी ! आप राजाको खोलदीजिये, पंडितजी 
बोले कि हम तो स्वयं बंधे पड़ेहे राजा साहेबकों किसप्रकारसे खोढें 
तब साधु महात्माजी राजासे बोले कि आपही पंडितजीको बन्धनसे 
खोलदीजिये सुनके राजा साहेब बोले हम कैसे खोलें; हम तो आपझ्ी 
बैध॑हँ साधुमहात्मा बोले यही तुझारे प्रश्नका उत्तर है तुम दोनों स्वर्य 
मायामोहमें फैँसे पड़ेहों कैसे उद्धार हों और श्रीशुकदिवस्वामी तो 
६ शुको मुक्तो वामदेवों वे इति श्रुति! ) इस श्रुतिप्रमाणसे मुक्तरूष 
रहे इसलिये राजा परीक्षित॒जीका उद्धार किया ऐसेहिी सिद्धांत इहांभी 
जानना चाहिये ॥ २२॥ २३ ॥ 


पंकेनेव हि पंकस्य निवृत्तिन यथा भवेत्‌ ॥ 
तथा संसारनिवृत्तिरविरक्तात्कदाचन ॥ २४ ॥ 





(८) श्रीवेष्णवकुलूमभूषणसा रसंग्रह- 


. अन्यदेवस्थ दीक्षातों झुक्तिनैंव प्रजायते ॥ 
वैष्णवीं च विना दीक्षां मक्तिनेंव च नेव च ॥२५॥ 
 “अर्थ-जैसे पंक ( कीच ) से धोनेसे कीचकी निवृत्ति नहीं होती 
है तैंसेही संसारकी निवृत्ति याने जन्ममरणसे रहित होना ग्हस्थ शुरू 
करनेसे नहीं होती है ॥ अन्य देवताके मंत्र लेनेसे मोक्ष नहीं होसकता 
'है-बार बार कहते हैं कि, विना वैष्णव मुरु किये गति नहीं होसक्ती 
है ॥ २४ ॥ २५ ॥ पुन- 
*- थ मंत्रेण न परा गतिः ॥ 
-. अतश्व विधिन सम्यग्वेष्णवाद ग्राहयेन्मजुम॥२६॥ 
_ महाकुलप्रसूतोषि सर्वेयज्ञेषु दीक्षितः ॥ 
.. सहसशाखाध्यायी च न गुरु: स्यादवैष्णवः ॥२७॥ 
| खिल अर्थ-अवैष्णवके उपदेश मंत्रकरके मुक्ति नहीं होती है इससे 
'विधिपूवक वेष्णवसे मंत्र लेना चाहिये ॥ उत्तम ब्राह्मणकुलमें जन्म 
लिया होय और सर्व यज्नोंमे विधिपूवक दीक्षित होय तथा सहस- 
आाखाओर्क सहित सामवेद अध्ययन कियाहोय तौभी अवेष्णव 
* शव शाक्त ) गुरु नहीं करना चांहिये हे शिष्य ! इसी प्रकारसे बहुत 
अमाण हैं ॥ २१६ ॥ २७॥ और भी श्रीकृष्णचन्द्रजीने श्रीनारदजीसे 
कहा है यथा अह्मवैवर्तपुराण क्ृष्णजन्मखण्डके ८ ३ वें अध्यायमें 
असिद्ध है । क्‍ 
विष्णुमंत्रो यापकश्व स एव वेष्णवों द्विजः ॥ 
आह्मणो वेष्णवः प्राज्ञो न तस्मात्परः पमान॥२८॥ 
वेदोक्तो वा पुराणोकतस्तत्रोक्तो वा मतुः शुचि:॥ 
विचारतो गहीत्वा त॑ शेवः शाक्तश्र वैष्णव: ॥२९॥ 





छा 


भाषाटीकासहित । (९) 


अर्थ-विष्णुमंत्रके जो उपासक हैं सोई ब्राह्मण वेष्णव हैं दू- 
नहीं और वैष्णव ब्राह्मणसे श्रेष्ठ कोई नहीं है ॥ मंत्र तीन प्रकारके हैं 
एक वैदिक दूसरा तांत्रिक तीसरा पोराणिक हैं तिसमें वेदिक हो 
अथवा पुरणाणोक्त हो चहे तांत्रोक्त हो तीनों मेत्र पविन्न हैं उनको 
विचारपूर्वक देव शाक्त वेष्णव ग्रहण करे भाव विना विचार किये न 
लेवे ॥ २८ ॥ २९ ॥ ( प्रश्न ) हें खामीजी ! इन तीनों मंत्रोंमें कौन 
मंत्र किसको लेना चाहिये € उत्तर ) हे शिष्य ; शास्तम एसा 


कहा है यथा-- 

वैदिक ब्राह्मणानां स्थाग्राज्ञां वेदिकतांजिके ॥ 

तांत्रिक वेश्यशूद्राणां सर्वेर्षा तांतिक तु वा ॥ ३० 

अंथे-ब्राह्मणाका वादकम्त्र चाहिय क्षॉत्रेयकीं वादिक, वात्रक, 
दोनों चाहिये, वेश्यको, शूद्वको,तांजिक मंत्र चाहिये। अथवा सबका 
तांत्रिकही मँत्र ेना चाहिये ॥ ३० ॥ पुनः अह्मवेवर्त- 

गुरुवक्राहिष्णुमंत्रो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ ॥ 

त॑ वैष्णव॑ महापूतं प्रवदन्ति मनीषिण || 

मंत्रआहणमात्रेण जीवन्पुक्तो भवेन्नरः ॥ 

भित्त्वा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येव हरेः पदम्‌ ३२। 

थ-गुरुके मुखसें विष्णुमत्र जिनके कानमे प्रवेश करता हैं उस 

बवष्णवक। महापवितन्र पंडितलांग कहते है । मत्रतनहगम्रात्रहाम मनुष्य 
जीवन्मुक्त हाजाते ह अत कीद २ ब्रह्मण्डकीः भदन करके सवाधार 
ओरीहरिके पद वेकुठकी चलेजाते है फिर छोटकर नहा आते 
हैं॥११॥ ३२१॥ पुनः 

पूर्वान्सत परान्सत्त सत मातामहादिकान । 

सोदरानुद्धरेद्धक्तस्तत्पसूंस्तत्पमूंस्तथा ॥ ३३ ॥ 
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७०८ 


( १०) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


तेजीयांसं गुरु हृष्ठा सत्र रक्षितुं क्षमम्‌ ॥ 
करोति मंत्रग्रहणं तस्माद्भयाद्विचक्षण: ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-वह मंत्र लेनेवाला वैष्णव, ७ पुर्षा प्रथमके,७पुर्षा पीछेके, 3पीठी 
मामा नानाके और श्राताओंके भी श्राता पुत्रोंको तथा पुत्रके पुत्र 
( नाती ) को सबको उद्धार करते हैं अच्छे तेजसी गुरुकी देखकर 
बार बार जो कि सर्वत्र शिष्यकी रक्षा करनेमें समर्थ हों तिनसे मंत्र- 
दीक्षा लेनी चाहिये तब क्या होता है कि, € मंत्र प्रहणमात्रेण नरों 
नारायणों भवेत्‌ ) इत्यादे शाखके सिद्धांतसे वह पुरुष विलक्षण 
होजाते हैं भाव भगवहूप होजाते हैं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ पुन।- 
वयोहीनाज्ज्ञानहीनाद्रिद्याहीनात्तथेव च ॥ 
जातिहीनादूरोम॑ज्रं ग्रह्ीयान्न कदाचन ॥ ३५ ॥ 
शख्रार्थ चाक्षतं मंत्र न ग़ृह्लीयात्कदाचन ॥ 
मृखादाश्रमहीनाञ्च पितुः संन्यासिनस्तथा ॥१६॥ 
अर्थ-कम अवस्थावालेसे, ज्ञानहीनप्े, विद्याहीनते गुरु मन्त्र 
कभी नहीं लेना चाहिये । शाख्रार्थ ( बाद विवाद ) के वास्ते अथवा 
जिस मन्जमें व मन्त्रार्थमें श्रम हो और अक्षतं नाम संंत्रते हानिका- 
रक ख़ण्डित मन्त्र न लेना मूखेसे अधम हीनसे पितासे, संन्‍्यासीसे, 
मन्त्र नहीं लेना चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
रोगिणो वंशहीनाज्व भायीहीनात्तयैव च॥ 
मत्रक्षिप्तात्तथा मंत्र न गह्मीयात्कदाचन ॥ ३७ ॥ 
विष्णुमंत्र न्‌ गरह्नीयाद्विष्णुभक्तिविहीनत ; ॥ 
ने व्‌ शवात्न शाक्तान गह्मीयाद्ेष्णवादिजात॥ ३८॥ 
अर्थ-रोगासे, वंशहीनसे और जिनको ख्री नहीं है इन सबसे मन्त्र 
न लेना चाहिये ( मंत्रक्षिप्तात ) अथांत एकसे मंत्र लेकर पुन; उस 
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मेत्रकों त्याग कर दूसरे गुरुसे मंत्र लिया हो उनसे मंत्रोपदेश नहीं 
लेना चाहिये इहांपर वैष्णवीमंत्रको जो त्याग करकें दूसरे वैष्णव्से 
मेत्र लिया हो उनसे लेना निषेध है और शैवशाक्तादिको तो प्रथम 
गुरुको छोडकर वैष्णवसे मंत्र लेना शास्रप्रमाण है सो आगे कहेंगे ॥ 
और जो विष्णुभक्तिसे रहित हैं उनसे भी मंत्र न लेना और शैवशा- 
क्तसे भी विष्णुमंत्र न लेना विष्णुमन्त्र केवठ वैष्णव आहणसे ही लेना 
उचित है॥ ३७॥ ३८॥अब किनसे मंत्र लेनेसे क्या होता है सो कहते हैं॥ 
वयोहीनात्तथा$लपायुर्ज्ञानदीनादपण्डित :॥ 
विद्याहीनाडवेन्मृटो जातिहीनात्क्षयो भवेत्‌॥३९ 
मूखान्मूर्खो भवेत्सद्यो दुःखी स्वा5 सश्रमहीनतः॥ 
यशोहानिः पितुश्व मृत्यु संन्यासिनस्तथा ॥४ ०॥ 
रोगिणो व्याधियुक्तश्व निर्वशों वंशहीनतः ॥ 
भार्याहीनोपि ख्रीहीनान्मंत्रक्षिप्ताततत्समः ॥४१॥ 


है. 


अथे-कम अवस्था वालेसे मंत्र लेवे तो अल्पायु हो, ज्ञानहीनसे 
मंत्र लेवे तो ज्ञानहीन हो, विद्याहनसे लेवे तो झूखे हो, जातिहीनसे 
लेवे तो नाश हो, मूखसे लेवे तो मूर्ख हो, आश्रमहीनसे मंत्र लेवे तो 
शीघरही दुखी हो, पितासे मन्त्र लेवे तो हाने हों, सन्‍्यासीसे लेवे तो 
सतत्यु हो, रोगीसे लेवे तो रोगी हो, ओर वंशहौनसे मंत्र लेबे. तो 
निर्वश हो, ख्रीहीनसे लेवे तो खीहीन हो, मंत्र त्यागनेवालेसे लेवे तो 
तेसेही होय ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१॥ 

विष्णुभक्तिविहीनाञव भक्तिहीनो भवेन्नरः ॥ 

शेवाच्छाक्ताइहीत्वा च हरो मक्तिन वद्धते ॥ ४२ ॥ 

डदासीनाइराचारात्न ग़हीयान्मनुं सधीः ॥ 

देवाद्दि हि गह्ीयाद्धनहीनो भवेद्धुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 


(१३) श्रीवेीष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


अथे “-वेष्णभाकतिहीनसे मंत्र े लेवे तो भक्तिहीन हो और शव, 
शाक्तसे जो रामतारकमन्त्र लेते हैं तो विष्णुमें भक्ति नहीं बढती है, 
इससे शेवशाक्तते वेष्णवी मंत्र न लेवे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ हे शिष्य ! 
ऐसे ही नारदपंचरात्रमेंभी कहा है यथा- 
है के कई वे 
गह्मति भक्तो भक्तया च कणमंत्र चवेष्णवात्‌ ॥ 
अवेष्णवाइहीत्वा च हरिभक्तिने वधेते ॥ ४७७ ॥ 
यस्मिन्देहे लभेन्मंत्र वेष्णवो वैष्णवादपि ॥ 
पूवेकर्म श्रितं देह त्यक्त्वा स पार्षदों भवेत ॥ ४५॥ 
अथ-भक्तिश्नद्वावाले मनुष्य भक्तिते श्रीवेष्णवसे मंत्र लेते हैं अबै- 
््णवसे नहीं लेते हैं । जो अवेष्णव याने शैवशाक्तसे राम कृष्ण विष्णु 
नारायणादि मंत्र लेते हैं तो भगवतमें प्रेममक्ति नहीं होती है। जिस 
शरीरमें वेष्णव भक्तको वैष्णन गरुसे विष्णुमन्त्रकी प्राप्ति होती है 
उसी समयमें पूर्वकर्माश्रित शरीरको त्यागकर पार्षद होजाते हैं॥४४॥ 
॥ ४६ ॥ ( प्रश्न ) है स्वामीजी ! राममन्त्र लेनेसे दूसरा जन्म हो- 
जाता है सो किप्त शास्रमें कहा है ! ( उत्तर ) है शिष्य ! वैष्णवोंका 
जा झुख्य शाखर है श्रनारदपंचरात्र उप्रप्ें कहा है । 
कृष्णमंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता ॥ द 
कृपया गुरुदेवस्य द्वितीय जन्म कथ्यते ॥ ४६ ॥ 
पितगोत्री यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गोजिका ॥ 
आ्रीकृष्णभक्तिमात्रेणाब्च्युतगोत्रेण गोतिका ॥७७॥ 
 अथ-श्रीकृष्णमन्त्र लेनेते माया महारानी दूरको चली जाती है 
और गुरुस्वामीजीके कृपासे दूसरा जन्म होजाता है कैसे होते हैं सो 
दिखाते हैं जैसे पिता गोत्रकी कन्या विवाह होनिसे:स्वाभी अर्थात्‌ पति 
गोत्र कही जाती है तैसेही भमगवदभक्ति करनेसे है। अच्युत गोत्री याने भग- 
वानके शुकृृवर्ण अच्युतगोत्रमें मिलजाते हैं भाव वर्णाअ्रयसे रहित 
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होजाते हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ (अश्व) हे स्वामीजी ! अच्युतगोत्रका 
और भी कहीं प्रमाण है ( उत्तर ) हे शिष्य | श्रीमागवतके ४ स्कँथके 
२१ अध्याय अच्युतगोत्रका प्रमाण है यथा- 
[९ वैच्रास्स कर से ७५ धृ 
सर्वत्रास्स्वलितादेशः सप्तद्वीपेकदण्ड्रूक ॥ 
अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-प्रधुमहाराजने सातो द्वीपफो खवश करालिया एक ब्राह्मण- 
कुछको ओर अच्युतगोत्रवाले वेष्णवको छोड बांकी सबकों दण्ड 
दिया (प्रश्न) है स्वामीजी! कोई कोई विद्वानलीग इहांपर ज्ञानी 
यरमहंसको अच्युतगोत्री अथ्थ करते हैं सो क्‍यों ( उत्तर ) है शिष्य : 
अर्थ करनेवालेकी क्‍या कोई करेगा जो चाहे सो कहे परंतु अथ मुख्य 
वही है, इसलिये अच्युतगोत्री केवल वैष्णवको ही शाखमें कहा है 
दूसरा अच्युतगोत्री नहीं हो सक्ता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानीका 
बाप हो विना अच्युतमगवानके शरण भये अच्युतगोत्र होना दुर्लेभ 
है, और जो विद्वान ज्ञानी परमहस को अच्युतगोत्र कहते है वो शाखको 
ठीक ठीक नहीं देखेंह वो वेष्णवद्रोही है ओर विष्णुनिदक है ॥ ४८॥ 
प्रश्न) हे स्वामीजी! विष्णुनिंदा किसकी कहते है और कितने- 
अकाश्की निंदाहें € उत्तर) हे शिष्य! विष्णानेंदा तीन प्रकारका 
शासत्रमें कही हे सो ब्ह्मवेवर्तके १७ अध्यायम है 

विष्णुनिंदा च त्रिविधा ब्रह्मणा कथिता पुरा 

अप्रत्यक्ष च कुरुते किवा तं च न मन्यते ॥ ४९ 

देवान्यसाम्यं कुरुते ज्ञानहीनो नराधमः । 

तस्यात्र निष्कृतिरनास्ति यावद्रे बह्मणः शतम्‌॥५०॥ 

अर्थ-विष्णुनिंदा तीन श्रकारकी ब्रह्माजीने पूर्वकालमें कही है, 
तिसमें प्रथम निंदा यह हैं कि, गुप्तभावसे याने छिपकर निंदा करना 


जे छा 


कि जिसमें कोई जाने नहीं दूसरी निदा यह है कि, प्रत्यक्ष न मानना 


हर 


के वे 


( १४) श्रविष्णवकुहभूबणतारसग्रह- 


तीसरी निंदा यह है कि अन्य देवताओंको अर्थात्‌ शिव अलह्मा देबी 
दुर्गा गणेशादि देवताओंको विष्णुभगवानके बरावर कहना मो 
महामूर्ख ज्ञानहीन पापीाका काम है उसका उद्धार होना दुर्लभ है 
कबतक कि जबतक त्ह्मा चतुसुंख हैं ॥ ४९ ॥ ९०॥ ( पश्न ) हे 
स्वामीजी ! शव शाक्त गाणपत्य सौरमतवाले याने पंच देवताके 
उपासनावाले कहते हैं कि, सब एकही है भेद मानना सूर्ख॑त्व और 
महाभूल है कोईमी किसी देवताकों भने सब विष्णुकों ही प्राप्त होते 
है इसपर बहुत शास्रमें प्रमाण देते हैं यथा- 


आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम ॥ 


स्वेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥५१॥ 


अर्थ-जैेसे आकाशसे गिरा जल सब एकत्र होकर समुद्रमें मिलजाता 
है, उसी प्रकारसे सब देवताओंका नमस्कार पूजन विष्शुको ही पहुंचता 
है और भी बहुत प्रमाण हैं जैसे कि नदी एक ही है घाट अनेक है ग्राम 
एक है आनेके मागे अनेक हैं, इसी प्रकारसे परमात्मा एक हैं अनेक 
रूप धारण किया है, जो जिसको भजते हैं सब ईश्वर हीको प्राप्त 
होते हैं। उसी प्रकारसे बहुत प्रमाण देकर कहते हैं ओर आप अन्य 
देवताओंको विष्णुके बराबर कहना दोष कहते हैं सो क्यों ! ( उत्तर ) 
है शिष्य ! इस विषयमें बहुत वादाविवाद है इसी 3ये विस्तारसे कहना 
टीकन समझ कर थोरेहीमें कहना उचित है। हे शिग्य ! सब ग्रथोर्मं तीन 
प्रकारका सिद्धांत कहा है यथा रजेग्रण सतोग्रुण तमोगुण तिनमें सिद्धांत 
सच्तगुणविशिष्ट विष्णुकोही मानना ठीक है । सतोगुणी शाख्रको विद्वान 
लोग विशेषश्ास्र (कहते हैं और बाकी शाख्रको सामान्य कहते हैं ओर 
जहां जिस शाखतरमें वा पुराणमें विष्णुधर्मकों विशेष कहा है वह विशेष 
वाक्य है,वाकी सब सामान्यवचन हैं । बुद्धिमानोंकी चाहिये कि सामान्य 
शाख्रकोी त्यागकर विशेषफों मानना उाचेत है, क्योंकि ( सामान्य 
शाखतो बूनें विशेषो बल्वात्‌ भवेत्‌ ॥ ) भाव सामान्यशाखसे विशेष 


£ 


भाषाटीकासहित । ( १५) 


शाखत्र बलवान है एही सिद्धांत विद्वानोंकोीं सर्वत्र मानना चाहिये इस- 
लिये अन्य देवका परूजनादि भगवानको प्राप्त नहीं होते है यह निश्चय 


है जा जिसका पएूजत ह वा उत्ता दवताका जात हात ह एसा सबद् 
गाताशाख्रका सिद्धांत है यथा 3 अध्याय । 


यांति देवबता देवान्पितन्यांति पितृत्रता 

भूतानियांति भ्तेज्या यांति मद्याजिनोएपि माम«२ 

अर्थ-देवताओंकी भक्ति करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं 
पितरोंकी भक्ति करनेवाले पितृलोकको जातेंहे, भूतोंकी पूजा करनेवाले 
भूतको प्राप्त होतेंहे, मेरा पूजन करनेवाले मेरहीको प्राप्त होतेंहे ॥ ५२॥ 
हे शिष्प ! यह प्रवल मुख्य सिद्धांत कहाहै इस सिद्धांकों सब 
विद्वानलोग जानतेंहे परन्तु हठबुद्धिको नहीं छोड़तेंहे । अपना रोना 

है कि सब एक ही है सब एकहीमे प्राप्त होतेंहे यह हढठ नहीं 
छोडतेंह सी प्रशुमायाकी प्रबढ॒ता है विना कृपा भग्रे हुठ छूठना 
कठिन है ( प्रश्न ) हे सामीजी ! इस प्रबल गीताके प्रमाणसे हमारी 
शंका दूर होगई अब यह प्रार्थना है कि, अन्य देवता भी तो इंश्वरहीके 
स्वरूप हैं फिर उनके पूजन करंनेते ईश्वरकों क्‍यों नहीं प्राप्त होतेंहें 
दूसरी प्राथेना यह है कि, सर्वेदेवनमस्कारं। यह कछोकभी तो प्रबल 
आशाख्र विष्णुसतरखनामहीका है जी कि महाभारतहीसे निकाह 
फिर परस्पर विरुद्ध क्‍यों? ( उत्तर ) हेशिष्य ! विरुद्ध कुछभी नहीं है 
केवल समझनेका भेद हे उसी गीताजीके ९ अध्यायमें ऐसा कहाहे 
यथा ॥ छोक २३- 


येप्प्यन्यदेवताभक्ता यजंते श्रद्ययान्विताः ॥ 
तेषपि मामेव कौन्तेय मजन्त्यविधिपृर्वे कम ॥५३॥ 


अर्थ-जो मनुष्य श्रद्धापू्वक अन्यदेवताओंका पूजन करतेंहे वे भी 


मेरेकीही पूजतेह परन्तु हे अज्ुन | वह सेवा पूजा विधिषवेक नहीं 


(१६) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


करतेह इसी वास्ते अंगीकार नहीं करतेहें अगर विधिपूर्वक पूजन करें 
तो मेरेको प्राप्त हों ॥ ५३ ॥ विधिपूर्वकका भाव यह है कि, “मानिय 
सबहें रामके नाते ” अर्थात्‌ शिव ब्रह्मादि देवताओंको भगवद्यस 
जानकर पूजन करे, नम्नस्कार करे सच प्रभुक्ो प्राप्त होताहै । और 
अविधिके मतलब है कि, जिस देवताकों पूजना उसीकोही प्रधान 
मानलेना यह महामूर्खता है जेते कि, रामजीकों छोड़कर अपने २ 
इृथ्देवताकोही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ सर्वके कारण अनादी ब्रह्म 
मानना यह भूछ है उनकी गति नहीं होतींहै ( प्रश्न ) हे स्वामीजा ! 
कोन देवता किस फलके देंनेवाले हैं और विष्णुभगंवान किस फलके 
दाता हैं ( उत्तर) हे शिष्य कृष्णजन्मखण्डके ७५ अध्यायमें 
कहाँहै यथा--- 


देवषट्क च संपूज्य सवादो विप्नविश्नतः ॥ 

-गणेशं च दिनेश च वह्िं विष्णु शिवं शिवाम॥५४॥ 
गणेशं विधनाशाय सूर्य व्याधिविनाशने ॥ 

वह्ति श्राप्तिनिमित्तेन शांतौ झुद्दधी भवेद्ववम्‌ ॥९५॥ 
विष्णु मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायं शंकरम ॥ 
बुद्धिधुक्तिनिमित्तेन पाव॑तीं पूजयेत्सुधीः ॥ ५६ ॥ 


अर्थ- सव कामके आदिमें छ देवताकों विश्ननाशार्थ पूजे तहां 
कहते है कि, गणेश सूर्य आम विष्णु शिव शक्ति ॥ गणेशजीको: 
विश्ननाशके लिये पूजे और रोगनाशके ढिये सूर्यको पूजे शांति 
झुद्धिकी प्राप्तिके वास्ते अम्रिका पूजन है और मोक्षके लिये विष्णुको 
पूजे ज्ञानप्राप्तिके लिये ज्षिवको, बुद्धि तथा भोगपराप्तिके वास्‍्ते शक्तिका 
पूजन करे ॥ ९४॥ ५६ ॥ हे शिष्य ! शाख्रका सिद्धांत यही है और 
मोक्षेक देनेवाले विष्णुह्ी हैं यथा स्कांदपुराणे- 


भाषाटीकासहित । | ( १७) 


बंधकोी भवपाशेन भवपाशान्र मोचकः ॥ 


कैवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥ «७॥ 

अर्थ- बंधमोक्षप्रद्‌ सर्वपर, मायाप्रेरक सीव * जन्मम्रणसे छोडाने- 
वाले ओर भवबंधनमें डारनेवाले मोक्षके देनवाले केवल परबह्म सनातन 
विष्णुही है दूसरा नहीं है ॥५७॥ है शिष्य | इसी प्रकारके बहत प्रमाण 
हैं इसलिये विष्णुदेवहाका पूजन प्रधान है विष्णुके पतन भजन करनेसे 
सब दवताओंका पूजन सेवन होजातांहे यथा प्रमाण श्रीमद्धागवते- 


यथा तरोमूलनिषेचनेन तृप्य॑ति तत्स्कंघश्ुजो प- 
शाखाः । प्राणोपहारात्र यथेन्द्रियाणां तथैव 
सवाहिणमच्युतेज्या ॥ ९८ 
थ-जैसे वृक्षकी मूल ( जड़ ) में जल सींचनेस सब कथ शाखा 
तृप्त होजातेह पुनः जेंसे मुखके द्वारा भोजन करनेस सब इन्द्रियां तप्त 
होजातीहे उसीही प्रकारसे रामजीके पूजन स्मरण करनेसे सब देवता 
ग प्रसन्न होजाते हें ॥ ५८ ॥ पुनः गोस्वामी तुल्सीदासजीका 


सिद्धांत है यथा- एके साथे सब सथे सब साथे, सब जाय । जो कोह 
साच मूलका, डार पात हारआय' -पुन। आदिपुराणे २६ अध्याये- 


व्यभिचारपरो धर्मो न में तोषाय कह्पते ॥ 
यावन्मे पूजन नास्ति तावहेवान्न वे यजेत ॥५९॥ 
मयि प्रपूजिते देवाः पितरश्वेव पजिताः ॥ 

यथा सिक्ते वृक्षमुले पत्रशाखादिसेचनप 
तथा मे पूजने जाते सर्वे्षा पूजन मवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


अर्थ-जिस समय यशज्ञोदाजी देवदेवी घरमें पजन करने लगी हैं उस 
समयम श्रीकृष्णजी नाराज होकर घरसे चलूदिये तब यशोंदा भेय्या 


मनानेको गई है तब श्रीकृष्णणी अनन्य धर्म उपदेश करनेलगे कि 
रे 





(१८) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


जस घरमे देवता देवीकी पूजा होती हे उस घरमें मेरा निवास नहीं 
होता है, चाहे अन्यदेवताओंका पूजनादि व्यमभिचारघर्म अर्थात्‌ पंच ' 
देवताकी जो पूजन है वही व्यभिचारघधर्म है उसको पंचभतरिया कहते 
हैं चाहे पंचमतरियाके धर्म उत्तम हो परन्तु मेरे प्रसन्नताके लिये नहीं 
है जबतक हमारी पूजन नहीं है तबतक अन्य देवकी पजन करे जब हे 
मिलजाते है फिर देवताओंकी पूजन वृथा है । जेपे वृक्षके मूलभ जल 
सीचेनस सब डाल पत्रादे सिचे जाते हें यनि हरा होजाते हैं उस्ती 
प्रकारसे मेरे पूजन करनेध सब देवदेषीकी एपजन होजाता है तथा पितर 
लोगभी प्जित होजाते है ॥ ५९ ॥ ६०॥ ८ प्रश्न ) हैं खामीजी ! 
वैष्णव होकर अन्य देवताओंकी एजन करे कि नहीं अगर मूर्खतासे 
करें तो क्या फल होता है? कहिये ( उत्तर ) है शिष्प ! उसी स्थानपें 
कहा है । 
न भक्ता भक्तिमन्तोपि येषन्यदेवाबने रताः ॥ 
यथा त्री कुलटा मृढ।| न॑ याति पतिलोकताम्‌६१॥ 
यो5नन्यभक्तया मां नित्यं भजेत मनुजो मुने ॥ 
तस्याधीनो$स्मि सतत॑ नेवान्यत्र ब्रजेत्कचित्‌९२॥ 
अनन्यभक्तिसद्॒श नान्यत्प्रियतमं मम ॥ 
न जानंति नरा मूढाः कि देवेः सेवितं सुखम ॥ 
$ गू अत ं हर 
बलांगूल समाश्रित्य को हि तीणोएबुधेजेलम ६३॥ 
अथे-भगवान नारदजीसे कहते हैं कि भक्तिमान भक्तभी दस्तरे 
देवताकी पूजन करनेवाले मेरेको आप्त नहीं होते हें जैसे कुछटा ( पर 
पतिसे प्रीति करनेवाली ) श्री पतिकोककी नहीं जाती है केवल पति- 
ब्रताही श्री पतिकोकको जाती है यह सर्वथा निश्चय है उसी प्रकारसे 
अन्य देवके पूजन करनेवाले बेकुण्ठलोक नहीं जासकते हैं यह सिद्धांत : 
निश्चय है इसमे सन्देह करना मू्खता है । हे नारदजी ! जो अनन्यभक्त 


भाषादीकासहित । (१९) 


भक्तिसे नित्य नेमसे भेरेको भजते हैं उसके आधीममें में सदैव रहताहूँ 
और उस भक्तको छोडकर कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं । “अनन्य 
भक्तिकी समान मेरेकी अन्य कुछ भी नहीं प्यारा है. है नारदजी ! 
मूर्खलोग नहीं जानते हैं कि, दूसरे देवताकी सेवन करनेंसे क्या सुख 
होता है भछा कहो तो श्वानकी पुच्छ पकड़कर कोन संसारसागर पार 
हुआ है जैसे श्वानके लांगूछ पकड़कर समुद्रपार होना कठिन है उसी 
प्रकारसे देवदेवीकी सेवासे संसार पार ( मोक्ष ) होना दुर्लभ है इस- 
लिये बुद्धिमानोंकी अवश्य चाहिये किः संसारसे उद्धार होनेके लिये 
भगवतशरण होना उचित है ॥ ६१॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

एप निष्कण्टकः पंथा यत्र संपृज्यते हरिः ॥ 

कुपथ॑ त॑ विजानीयाहोविन्दरहितागमम्‌ ॥ ६७ ॥ 

अथ-वबिष्णुसहखनाममें कहा है कि एक यही निष्कण्टक पन्‍थ है 
जिप्तमें भगवानके पूजन स्मरण है और जिसमें रामनीके मजन स्मरण 
नहीं है वही कुमार्ग जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ हे शिष्य ! इसी प्रको- 
रसे बहुत प्रमाण है विद्वानोंके वास्ते प्रबल शाख़का प्रमाण एकही 
बहुत है और मूर्ख हृठीके वास्ते सहसों प्रमाण कुछ भी नहीं है । आग्री- 
पुराण अ० ३२७- 


र्द्रस्य पूजनाइुड्ो विष्णुः स्यादिष्णुपूजनात ॥ 
सूयः स्पात्सूयपूजातः शक्त्यादिः शक्तिपूजनात्‌९« 
अथ-शिवजीके पजनसे शिवरूप होते हैं, विष्णुजीके पूजनसे विष्णु- 
रूप होते हैं सूर्यके पूजनसे सूर्यरूप होजाते हैं, शक्ति आदि देवदेवीकी 
पूजनसे शक्तिरूप होते है देवरूप होते हैं । हृहां पर (कीटमंगन्याय ) से 
जानना चाहिये॥६५॥पुनः भविष्यपुराणे प्रतिसगपर्वणि ४ खण्डे यथा- 
त्ह्माण्डीयं लोकमयः परं तस्मा्च मत्पदम्‌ ॥ 
मद्गक्ता भूतले ये वे ते गच्छ॑ति परं॑ पदम ॥ ६६॥ 


( २० ) श्रीवेष्णमकुलभूषणसाससंग्रह । 


देवभक्ताश्व ये लोकाः सप्तठोकान ब्रज॑ति ते ॥ 
ये तु वै तामसा लोका देत्यपूजनतत्पराः ॥ 


ते गच्छंति महीलोकानतलादिमर्यास्‍तथा ॥ ६७॥ 
अर्थ-चौदहों ठोक मिलकर ब्रह्माण्ड कहाजाताहे भगवान्‌ कहतेह 
कि, इस बअह्माण्डसे हमारा पद्‌ याने विष्णुपद्‌ ( वेकुण्ठ ) पर हैं जा 
भेरा भक्त इस संसारमें है वे सब परमपदकों जातेहे। और देवताके 
भक्त हैं ससोर्मं वे सब सप्त स्व॒गोदिकीकको जातेंहँ ओर जो दैत्य 
दानवके पूजनर्म तत्पर है वे तामसी सप्तपाताढांदि लोकका जाते है 
भाव जो जिसको भजतेंह वे उसीहीको प्राप्त होतेंहे यह सिद्धान्त सब 
शाखका है ॥ ६६॥ ६७ ॥ ( प्रश्न ) है खामाजी ; शैव शाक्त राग 
जो विष्णुभगवानका पूजन स्मरण करें तो उनको वैष्णव कहना कि, 
नहीं ! ( उत्तर ) हे शिष्य | बिना वेष्णव गुरु किये बेष्णव होना दुलभ 
है यथा पाझोत्तरखण्डे- 


विना श्रीवेष्णवीं दीक्षां प्रसाद॑ सहृरोविना ॥ 


विना अ्रीवेष्णवं चर्म कर्थ भागवतों भंवेत्‌ ॥६८॥ 

अर्थ-शिवजीके वचन है कि, अश्रीवष्णवी दीक्षाको लिये 
बिना, श्रीसहरु / वेष्णव ) सुरुकों कृपा भये बिना, श्रीवेष्णवधमंको 
धारण अर्थात्‌ शंखचक्रांकित ऊर्ध्वपुण्ड्रादि धारण किये बिना वेष्णव 
कैसे होसक्तेहे ॥ ६८ ॥ है शिष्य | यथार्थ वेष्णव होकर भजन स्मरण 
करना चाहिये नकही वेष्णव ठीक नहीं है जेसे कि कुमारी कन्या 
किसीकों पति मानकर सेवा करें सो सब वृथा है इसलिये वेष्णव्ते 
_विष्णुप्न्त्र लेकरके निष्कृपट भजन करे वेष्णवका माहात्म्य भारी 
हे यह बात ब्रह्मवैवर्तपुराणके प्रकतिखण्डमें श्रीकृष्णनीके बचन है । 

गुरुवक्रादिण्णुमंत्र यस्य कर्णे विशत्परम्‌ ॥ 


जीवन्मुक्तं वेष्णवं त॑ वेदाः सर्वे वदंति च ॥ ६९ 


भाषाटीकासहित।... (२१) 


(४. 


पुरुषाणां शत पूव पैतृक च पर शतम्‌ ॥ 
मातामहस्य च शर्त मातर मातृमातरम्‌ ॥ ७० ॥ 
भगिनीं आतरं चेव भागिनेयं च मातुलम्‌॥ 
श्रश्वं 2 श्श्ुुर चेव गुरुपत्नीं गुरोः सुतम ॥ ७१ ॥ 
न अर्थ-श्रीगुरुख्वामीके मुखसे विष्णुमन्त्र जिसके कानमें प्रवेश करते 
हैं उन वेष्णवको चारों वेद जीवन्पुक्त कहते हैं । वह वेष्णव सो पुरुषा 
पृवकी सो पुरुषा पिताकी सी पुरुषा नानाकी सो पुरुषा माताकी 
माता बहिनकी श्राताकों भांजाकों मामाकों तथा सासुकों सझुरको 
और गुरुखीकों गुरुपत्रकीं उद्धार करते हैं ॥ ६९-७१॥ पुनः, तत्रेव- 
गुरु च ज्ञानदातारं मित्रं च सहचारिणम्‌ ॥| 
भृत्यं शिष्य तथा चेटीं प्रजाः स्वाश्रमसन्निधो३२॥ 
उद्धरेदात्मना साद मंत्रअहणमात्रतः ॥ 
मंत्रत्हणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ ७३॥ 
अर्थ-ज्ञानदाता ग्ुरुको और मित्रकों अपने साथीकों सेवकको 
शिष्यकों तथा चेटी ( चेरी ) को समीपके रहनेवाली प्रजा सबको 
अपनी आत्माके सहित अर्थात्‌ जिन सबको पूर्व कहि आये हैं उन 
सबको अपने साथही मंत्रग॒हणमात्रहीसे उद्घार करते है और विष्ण- 
मन्त्र लेनेहसे जीवन्ध्क्त मलुष्य होजाते हैं ॥ ७२॥ ७३ ॥ है शिष्य! 
उसीही स्थानमें ओर भी कहा है यथा- 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीथानि सागरे ॥ 
सागरे यानि तीर्थानि विग्रपादेषु तानि च ॥७४॥ 
सर्वेषामाश्रमाणां च पूजितों ब्राह्मणः शुचिः ॥ 
ततो5विकः पूजितोपि (५:8८ यदि वेष्णवः ॥ 
न हि पूतं प्रपश्यामि वेष्णवब्राह्मणात्परम्‌ ॥७०॥ 


( २२ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


अर्थ-प्ृथ्वीमें जितने तीथ हैं अथांत साढ़ेतीन कोटि तीर्थ हैं सो 
सब सम्ृद्रमें है और समुद्रमें जितने तीथ हैं सो सब ब्राह्मणके चर- 
णमें हैं सब आश्रमोंमें जआह्मण पवित्र है और उस बाह्मणसे वैष्णव 
आह्मण विशेष पवित्र है, वेष्णव बराह्मणसे विशेष पवित्र कोई नहीं 
देखताहूँ यह श्रीकृष्णमगवानका वचन है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥| 
( प्रइन ) है स्वामीजी ! वैष्णके चरणोदक और प्रसाद 
अर्थात्‌ जूँठा पाना चाहिये कि नहीं सो कहिये € उत्तर ) 
है शिष्य ! सामान्य शाखत्रका सिद्धांत है कि एक गुरुके प्रसाद 
लैना चाहिये अन्यका नहीं और वैष्णव शाख्रका सिद्धांत है कि, 
पेष्णवके उच्छिष्ट अवश्य लेना चाहिये इस विषयको देखना ही तो 
भक्तमाल और प्रपन्नास्तत दोनों ग्रंथ देखो और बिना दोनों अंथके 
देखे भक्तिमहारानी कृपा नहीं करतीहें इसलिये भक्ति चाहनेवालेको 
दोनों ग्रंथ अवश्यही देखना चाहिये ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! कोई 
शाखका प्रमाण हो तो कहिये ( उत्तर 2 है शिष्य ! बह्माजीके शापसे 
नारदजा जब दासीपुत्र हुयहे तब वेष्णवकेही प्रसाद पानेसे फिर बह्मा- 
जाके पुत्र भये और भगवानके अनन्य भक्त हुये यथा बह्मवैवते 
श्रीकृष्णजन्मखण्डे १४ अध्याये- 


ततो<द्वद्रक्षणः शापादासीषुत्ों द्विजस्थ च॥ 
ततो5थुना अह्मपुत्रो वैष्णवोच्छिकारणात्‌ ॥ ७६॥ 
अर्थ-अथम शापसे नारूजी उपबव्हण गंधर्व हुये दूसरे शापसे 
वैष्णव आह्मणके दार्सापृन्न हुये, तहां वैष्णवोच्छिष्टकारणते इस समयमें 
बह्माजके पुत्र इये ( अ्रश्न) हे स्वामीजी ! दासी दासको तो जूँठा 
खाना धर्म है इसलिये लिखा है सबको खाना चाहिये कि नहीं 
॥७३ ॥ ( उत्तर ) है शिष्य ! जिसके अंतःकरणमें भक्ति है वही 
सज्जन इस बातको जानतेहं क्योंकि भक्तिका सिद्धान्त सक्ष्म है और 
जिनके अंतःकरणमें दुब्ेद्धि महारानी छुसी है वो दुष्ट क्या जाने. हे 


भाषाटीकासहित । (२३ ) 


शिष्य ! जाति, रूप, महत्व, विद्या, युवा अवस्थाकी मंद यही ५ पांच 
भक्तिकी कण्ठक हैं जिनमें यह पांच मंद नहीं है वे इसको जानतेहें 
और वेष्णवका माहात्म्य तो ऐसा है कृष्णजन्मखण्डे अध्याय २१- 
प्रियाः प्राणाघिका विष्णोर्यें विश्रा हारिसेविनः ॥ 
द्विजानां हरिभक्तानां प्रभावों दुलेभः अतो ॥७३॥ 
यपां पदाब्जरजसा सद्यः ता वसुपर। || 
येषां च पादचिह्व च यत्तीर्थ तत्मकीतितम ॥ ७८॥ 
तेषां ही स्पशमात्रेण तीथपापं प्रणश्यति॥ 
आलिगनात्सदालपत्तेषाम॒ुच्छिष्भोजनाव ।७९॥ 
द्शनात्स्पशनाओ्ैव स्वेपापात्पमुच्यते ॥ 
अमणे सवेतीानां यत्पुण्यं स्लानतों भवेत्‌॥८०॥ 
हरिदासस्य विप्रस्य तत्पुण्यं दशनाह्मभेत्‌ ॥ 
ये विप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्न च अंजते ॥ 
उच्छिष्टभोजनात्तेषां हरेदस्य लभेन्नरः ॥ ८१ ॥ 
अर्थ-जो ब्राह्मण वेष्णव विष्णुसेवक है वो भगवानक्ो प्राणपे भी 
अधिक प्यारे हैं वेष्णव ब्राह्मणका प्रभाव वेद दुर्लभ है। जिनके 
चरणरजके स्पशैसे पृथ्वी पवित्र होजातीहे उस वेष्णके जो चरण- 
चिह है वही तीर्थ कहा हे। उस वेष्णवके स्परशंमात्र करते ही तीथ 
भी पवित्र होजातेहें तथा तीर्थंके सब पापभी नष्ट होज्ञातेहँँ वेष्णवरके 
आलिगन ( मिलने ) से भाषण याने सत्संग करनेसे उनके उच्छिष्ट 
भोजन करनेसे दरशनकरनेसे स्पर्श अर्थात्‌ चरणसेवादि करनेसे सब 
पापोंसे छटजातेंई । सब तीथोंमें स्नान तथा यात्रा करनेसे जोन पुण्य 
प्राप्त होतेह वह पुण्य वेष्णवत्राह्मणके दशन करनेते होतेंह। जो 
वेष्णवत्राह्मण नित्यप्राति भगवानकी भोग लगाकरके भोजन करतेंह 


( २४) आविष्णवकुरुभूषणसा रसंप्रह- 


उनके जूँठाको पानेसे भगवानऊी प्रात होतीहे इसप्रकारसे बहुत प्रमाण . 
है इस वास्ते वेष्णव साधुके उच्छिष्ट अवश्य लेना चाहिये ॥ ७७- 
“८१ ॥ (€ य्श्न ) हे स्वामीजी ! अगर शूद्र भगवद्धक्त हो तो उनको 
मानना चाहिये कि नहीं ( उत्तर ) है शिष्य ! भगवानके भक्तोंको 


शूद्र नहीं जानना चाहिये जो वैष्णवको शूद्र जानतेंहे और कहतेंहे वो 
महामूर्ख हैं भगवानके भक्त सर्वोपारे हे यथा महाभारते- 


न श॒द्ता भगवद्धक्ता विप्रा मागवताः स्थृता 


सववणेषु ते शु॒द्रा ये न भक्ता जनादन ॥ <२॥ 
. अर्थ-भगवान्‌ दुर्योधनसे कहते हैं कि, मगवद्धक्त शूद्र नहीं है ब्राह्मण 
हैं सब वर्णम शूद्व वही है जो मगवानका भक्त नहीं है यथा- चतुराईं 
चूल्हें परे, भी परे आचार। तुलसी रघुपति भगति विनु, चारो वर्ण 
चमार ।  ॥ ८२ ॥ पुनः भार्गवपुराणे 
भगवद्भक्तिदीप्ताशिदग्धदुजातिकिल्विषम्‌ ॥ 
श्रपचोपि बुधेःछाध्यो न वेदाब्योपि नास्तिकः ८३ 
अर्थ-भगवद्भक्तिरूप दीप अप्रिकरके जिसके दु्जातिरूप पाप दूर 
होगयांहे वह इबपचभी श्रेष्ठ हे ओर नास्तिक अर्थात्‌ भगवावकी भक्तिसे 


३ की २2 के. कर 


जा वंमुख है वह ब्राह्मण चारावदीकंभी जाननवाल श्रष्ठ नहीं हैं॥८ २३॥ 
पुन तत्नव- 
विद्याविनयसंपन्ना ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 
मयि भक्ति न कुवति चाण्डालसहशा हि ते॥८७॥ 
अर्थ-स्वोविद्यासपन्न हो, शीलस्वभावयुक्त हो, वेंदकी जाननेवाला 
हा आर भगवानका भक्त नही करता हां ता वह आह्ण चाण्डालक 
समान हैं ॥ <४ ॥ उन नारदायपुराण वामदपवाकय रुकप्ागदसे- 
श्वपचोषि महीपाल विष्णोमेक्तो द्वेजाधिकः॥ 
विष्णुभक्तिविहीनो यो यतिश्व श्पचाधमः ॥ 


भाषारीकास हित । (२५ ) 


इतिहाससमृच्चये भगवानुवाच ॥ 

नमे प्रियश्वतुर्वेदी मद्गक्तः शपूचः प्रियः ॥ 

तस्मे देयं ततो ग्राह्म॑ स॒ वे पृज्यों यथा ह्यहम॥<८«॥ 

संकीणयोनयः पूता ये भक्ता मधुसूदने ॥ 

म्लेच्छतुल्याः कुलीनास्ते ये न भक्ता जनाद॑ने८6॥ 

अर्थ-वामदेवजी कहते है कि हे राजन ! विष्णुके भक्ति करनेवाले 
श्वपचभी ब्राह्मणसे अधिक हैं और विष्णु्माक्तते हीन संन्‍्यासीमी 
भंगीसे नीच जानना चाहिये ॥ इतिहाससम॒च्यमें ३४७8 वचन है 
कि, चारों वेदके जाननेवाले मेरेकों प्रिय नहीं हैं ओर मेरा भक्त 
अगर श्वपचभी हो तो मेरेको प्यारा है । उसीको देबे उसीको ग्रहण 
करे वही पूज्य है जैसा कि मे हूँ भाव, मेरेही बराबर जानना चाहिये। 
भगवानके भक्त महानीचभी पवित्र हे ओर महा उत्तम कुलभी नीच 
है जो भगवानका भक्त नहीं है। हे शिष्प! विस्तारसे ( वेदार्थ प्रकाश 
रामायण ) में कहांहे देखलेना। मगवानके भक्तोंकी जाति पाँते निर्णय 
करना दोष है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 

अपाकमिव नेक्षेतर लोके विप्रमवेष्णवम्‌ ॥ 

ब्णवो वर्णबाह्योपि पुनाति आुवनत्रयम॥८७9॥ 

शूद्व वा भगवद्धक्त निषाद श्वपच तथा ॥ 

वीक्षते जातिसामान्यं स याति नरक॑ भुवम॥८८॥ 

निदां कुव॑ति ये भू्ता वेष्णवानां महात्मनाम ॥ 

पतंति पितृमिः साथ महारोरवसंज्ञके ॥ ८९ ॥ 

अर्थ-अवैष्णव ब्राह्मण लोकमें श्पचके समान देखना चाहिये 
और सब वर्णसे बाहर भाव महारनाच भी वैष्णव हो तो तीनों छोकको 
पवित्र करतेहें । भगवत्‌ भक्त झूद्रकों निषादकों तथा इबपचकों जो 


(२६) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


नीच जाति जानतेंहें वह पापी महाघोर नरकपें जातेंहें ॥ जो मनुष्य 
साधु वैष्णवके .निंदा करतेंहे वह मूर्ख बे के सहित महाधोर 
रोख नरकमें जातेंहँ यह वचन वामनपुराणके हैं ॥ ८७-८९ ॥ 
स्कदिपुराणे- 
6 ५ _ ररि 
अचावतारोपादानं वेष्णवोत्पत्तिचिंतनम ॥ 


स्तुल (स् व 
मात्योनिपरीक्षायास्तुल्यमाहुम॑नीषिणः ॥ ९० ॥ 
अर्थ-अचावतार ( प्रतिमा ) को उत्पत्ति और वैष्णवोंको उत्पत्तिका 

चिंतन करना अर्थात्‌ साधु वैष्णवोंके जाति पाति गोत्र प्रथम जन्मके 
नाम ग्राम पूछना दोष है। जो साधु वैष्णवोंकी जातिका निर्णय 
करतेह वह मूर्ख मातायोनिकी जानो निर्णय करताहै ऐसा ऋषिलोग 
कहतेहे । हे शिष्य ! इसी वास्ते वैष्णके जातिकी निर्णय कभी न 
करें भगवद्दास जानकर नमस्कार पूजन करना चाहिये ॥ ९० ॥ 
( प्रश्न ) है स्वामीनी ! वेष्णव साधुके निंदा करनेसे क्‍या गति 
होती है ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! वैष्णवोंकी निंदा केवल राक्षसलोगही 
करतेह बाकी और नहीं कोई करतेहैं। वैष्णवकी निंदा भूलसेभी न करें 
जिसने वैष्णवका निंदा किया उसने विष्णुकी निंदा किया तथा 
सबका निदकी होचुका । अब प्रमाण सुनो नारदतंत्रे- 

यो हि भागवर्ताँछोके उपहासं द्विजोत्तमः ॥ 

$ | 
करोति तस्य नश्यंति धर्मश्राथों यशः सुतः॥९१॥ 
शि . है] पे प मू वे ६ थे 
नदां कुव॑ति ये मूढा वेष्णवानां महात्मनाम ॥ 
॥ रि (श $ 
पतंति पितृभिस्साद्ध महारौरवसंज्ञके ॥ ९२॥ 
न हि $ |. 

मम भक्तजनान्दड्दा निदां कुवति ये नराः ॥ 

तेषां सवाणि नश्यंति सत्यंसत्यं धनंजय ॥ ९३ ॥ 
क्‍ अर्थ-जो ब्राह्मण लोकमें साधु वैष्णवका निन्‍्दा हँसी! मसखरी ) 
करते हैं उसका अर्थ धर्म यश पुत्र पोच्र सर्वस्व नाश होजाते हैं । जो 


भाषाटाकासहित । (२७ ) 


मूर्ख साधु महात्माकी निन्‍्दा करते हें वह मूखे २१ पुरुष पितरोंके 
समेत महारोरव नरकमें जाते हें। हमारे भक्तजनकों देखकर जो मूखे 
निन्‍दा करता है उसके सब नाश होजाते हैं। हे अज्ञुन | यह वचन 
मेरा सत्य है सत्य हे सत्य है ॥ ९१-९३ ॥ ( प्रइन ) हैं स्वामीजी! 
बहुतसे ब्राह्मण छोग साधु वैष्णवोंकी निन्‍दा करते हैं तथा तिरुक 
कण्ठीकेमी निन्‍दा करते हैं सो क्‍यों कहिये (उत्तर ) हे शिष्य ! 
ब्राह्मण तो भगवत्रूप हैं वो वेष्णवके निन्दा कभी नहीं करसेकते हैं 
अगर ब्राह्मण होकर जो वेष्णवके निंदा करते हैं वह पूर्वजन्मका 
राक्षस हैं । ब्राह्मणफा अवतार धारण किया है । जैपे रावण आदिक 
राक्षस ( बकडा भैंसा ) के खानिवाले विष्णुद्रोही रहे बेसाही उनको 
जानो यथा प्रमाण- 

राक्षसाः कलिमाश्रित्य जायंते बल्लयोनिषु ॥ 

परस्परं विरुध्यंति भगवद्धमंवंचकाः ॥ ९४ ॥ 

द्विजान॒ष्टानरहिता भगवद्धमंवजिताः ॥ 

५ + हू 
कलो विपग्रा भविष्यंति कंचुकोष्णीषधारिणः ॥ 
७ हे जि 6 पै 

घोरे कलियुगे ब्रह्मजनानां पापकमंणाम्‌ ॥ ९० ॥ 

हे शिष्य | स्कान्दपुराणोक्त वाल्मीकीय रामायणके माहात्म्यमें 
कहा है कि, राक्षतलोग कलियुगके आश्रय लेकर ब्राह्मणोंके कुलपें 

जन्म लेकर परस्पर विरोध करेंगे और भगवद्धम जो है शंख चक्र 

तिलक कण्ठी माला तथा भगवत्‌भजन स्मरणके निंदा करेंगे अर्थात्‌ 
वैष्णव साधुको देखकरके जरजायँगे और टेढी नजरसे देखेंगे ॥ ९४॥ 
॥ ९५ ॥ हे शिष्य ! जो ब्राह्मण होकर वेष्णकी निदा करे उसको 
साक्षात्‌ राक्षत जानना चाहिये, क्योंकि रावणभी ब्राह्मणही कुलमें 
जन्म लियारहा और राक्षस्तोंका मुख्य धर्म यही है कि विष्णुसे और 
वेष्णवोसे द्ोह करना नहीं तो रावण क्‍या विद्वान न था रावण क्‍या 
अगभिहोत्री न था राबण क्या देँवी दुर्गाका भक्त नथा रावण क्‍या 


(२८ ) श्रीवष्णवकुलभूषणसा रसंग्ह- 


शिवभक्त न था ( जरा वाल्मीकीय रामायण तो देखो है शिष्य | राव- 
णने वेदके ऊपर टीकाभी किया है परन्तु था विष्णुद्रोही, इसीवास्ते 
राक्षस कहागया क्योंकि शाखत्रका सिद्धांत हे यथा- 


सरसे विपरीत चेत्सरसत्वं न मुश्जति ॥ 
साक्षरा विपरीताश्रेद्राक्षता एवं केवछम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथ-विष्णुधमंततका सिद्धांत है कि सरस वस्तुकी यादे विपरीत 


याने उलटा पुलग करे तो भी सरसत्वको नहीं त्यागते है और यादे 
साक्षराकी उलग के पढ़े तो केवल राक्षसही होजाते है। भाव यह है 
कि, साक्षरा याने विद्वानलोग शाख्र पढकर विपरीत चलें तो राक्षसही 
जानना चाहिये जेसे रावण विद्वाल होकर शाख्से विरुद्ध कर्म किया 
आर राक्षस कहाया ऐसे ही दयानन्दकोीभी जानना चाहिये, तथा और 
भी जो जो विष्णुनिंदक हैं सो सब राक्षतही हैं यथा- मानहिंमातु पिता 
नहिं देवा, साधुनसे कखावहिं सेवा । जिनकी यह आचरण भवानी, 
ते जानहु निशिचरसम प्रानी ॥ इत्यादि प्रमाणोंसे जानना चाहिये 
॥ ९६ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी | अवेष्णव ब्राह्मणसे याने शेव शाक्तसे 
रामतारकमन्त्र लेना चाहिये कि नहीं (( उत्तर ) हे शिष्य ! शेष शाक्तसे 


जा राममत्र पष्णुप्तत्र नारायणमन्त्र छते ह सा अखण्ड नरकम जात॑ 
है एसा वष्णवशास्र नारदषचरात्रका सद्धात है यथा- 


अवेष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण नरक॑ ब्रजेत ॥ 

अवेष्णवा$5हत॑ मंत्र यः परेद्नेष्णवो द्विजः ॥ 

कल्पकोटिसहस्राणि पच्यते नरकाग्रिना ॥ ९१७॥ 
पुनः पाराशरस्म॒तों । 

अचक्रधारेणं विप्रं योड्ष्यापयति देशिकः ॥ 

शिष्येण नरक॑ याति कल्पकोटिशतं द्विजः ॥९८ ॥ 


भाषाटीकासहित । ( २९ ) 


पुनरपि हारीतघमंशास्रे ॥ 

अचक्रवारिणं विप्र मंत्रमध्यापयेत्त यः ॥ 

रोखं नरक॑ प्राप्य चाण्डालीं योनिमाप्रयात॥९९॥ 

अथ-अवेष्णवके उपदेश मंत्र करके नरकमें जाते हें ओर शैव 
शाक्तके दिया मंत्रकी जो वष्णव ब्राह्मण जपते हैं वह सहखकोटि 
कल्पतक नरकरूप अगम्रिमें पचते है ॥ पाराशरस्मृतिमें कहा है कि, 
शंखचक्रांकितसे जो ब्राह्मण रहित है उनको जो वेष्णव शुरू विद्या व 
मंत्र पढाते हें वह शिष्यके सहित सो कोटि कल्पतक रोखनरकमें 
जाते हैं। भाव अवैष्णवकों विदा नहीं पढाना चाहिये और न अवैेष्ण- 
वसे पढनाही चाहिये ॥ हारीतस्मृतिम लिखा है कि, शंखचक्रसे जो 
ब्राह्मण रहित है उनको जो वैष्णव मंत्र पढाते है वह रोख नरक भोगिके 
चाण्डाली योनिको प्राप्त होते है ॥ ९७-९९ ॥ (प्रश्न ) है 
स्वामी ! जो यदि शैव शाक्त वेष्णव होनें चाहे तो प्रथम शिव दुर्गा- 
दिमन्त्रकों त्याग कर वेष्णवसे विष्णुमंत्र छेसकते है कि नहीं। 
भाव एक गुरु छोडकर वपेष्णव गुरु दूसरा करें कि नहीं अगर इसमे 
शाखका आज्ञा हो तो कहिये ( उत्तर ) है शिष्य ! विना वैष्णवी- 
मंत्रके लिये गति नहीं होती है इस विषयमें खास वेदकाही प्रमाण है 


बात >> 


यथा रामतापनायापानपाद्‌- 
श्रीरामस्य मनु काश्यां जजाप वृषभध्वजः ॥ 
मन्वंतरसहसेस्तु जपहोमाओ्नादिभिः ॥ १०० ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवाज्छीरामः प्राह शंकरम। 
वृणीष्व यदभीएं तद्यास्यामि परमेश्वर ॥ १०१ ॥ 
अतःसत्यानन्दचिदात्मा श्रीराम इश्वरः पप्रच्छ ॥ 
मणिकर्ण्या वा मक्त्षेत्रे गंगायां वा तटे पुनः ॥ 
ग्रियते देहि तनन्तोमुक्ति नातो वरांतरम्‌ ॥१०२॥ 


( ३०) श्रीविष्णवक्ुलभूषणसारसंग्रह- ह 
अर्थ-श्रीरामजीके नामकों शकरजीने काशीपुरीम एक हजार 
मन्वंत्र जाप किया तब रामजी प्रगट होकर शिवजीसे कहा वर मांगो 
जो तुम्हारी अभीष्ट हो वो हम देंगे। यह बात सुनकर शिवजी बोले मेरे 
क्षेत्र काशी पुरीमें तथा मणिकर्णिकाक्षेत्र गंगाजीके तट्में जो मेरे 
मुक्ति हो ॥ १००-१०२ ॥ यह बात सुन श्रीरामजी बोले । 
 क्षेत्रेष्ज तव देवेश यत्रकुञापि वा झताः॥ 
कृमिकीटादयोप्याशु मुक्ताः संतु न चान्यथा ३०३ 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे स्वेषां मुक्तिसिद्यये ॥ 
अह सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ॥ ३०४ ॥ 
क्षेत्रस्मिन्योचयेद्धक्तया मंत्रेणानेन मां शिव ॥ 
त्रह्महत्यादिपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुचः १०५ 
त्वत्तो वा बह्मणो वापि ये लूम॑ते पडक्षरम्‌ ॥ 
जीवंतो मंत्रसिद्धाः स्थ॒मुक्ता मां प्राप्रुवंति ते १०६॥ 
मुमृषोदिक्षिणे कर्णे यस्यकस्यापि वा स्वयम्‌ ॥ 
उपदेक्ष्यसि मन्मंत्र स मुक्तो भविता शिव ॥१०७॥ 
हे देवेश ! , तुम्होरे क्षेत्र काशीपुरीमें जहां कहीं भी कीट पक्षी पतत- 
गादि जीव मरेंगे वह शीघ्रही मुक्त होजावेंगे यह सत्य है अन्यथा नहीं. 
यह जो तुम्हारी काशीषुरी है अविमुत्तक्षेत्र सबके मुक्ति देंनेवाली 
इसमें मंभी पाषाणादिके प्रतिमामें रूँगा. जो कोई इस मंत्रसे भक्तिपू- 
वेक हमारी मूरतिकी पूजन करेगा उसको बहहत्यादि पापोंसे मोक्ष 
दूंगा मत शोच करो। तुमसे अथवा ब्ह्माजीसेभी जो कोई पडक्षर रा- 
मतारकमन्त्र लेंगे उसकी जीतही मन्त्र सिद्ध है वह मुक्त होकर मेरेको 
प्राप्त होगा । हे शिव मरनकाठमें जिस किसीको दक्षिण कानमें 
इमारा रामतारक मन्त्र उपदेश करोगे वह मुक्त होजावेगा । इहांपर 


है 27 






5. ७ भाषाटीकासहित । (३१) 


सूत्र डोव शक्ति गाणपत्य सौर तथा सबको शंकरजी मन्त्र 
भप्रौतन यही है कि सब मन्त्रवालेको रामतारकमन्त्र 
लेनाजजाहिये और गुद्की छोडकर गुरु करना चाहिये ।हे शिष्य! अगर 
गुरु छोडकर गुरु करना दोष होता तो शिवजीने क्‍यों सब मंत्रवालेको 
राममत्र देते. क्या सबको गुरु नहीं है! इससे यही सिद्ध हुआकि, सबको 
गुरु त्यागकर गुरु करना चाहिये अगर मोक्षकी चाह हो तो नहीं तो 
माज करे ॥ १०३-१०७ ॥ अब प्रमाण सुनो यथा पाझोत्तरे- 


अवेष्णवोपदिएं च पृथमंत्र परित्यजेत ॥ 

पुनश्च विधिना सम्यग्वैष्णवाद्वाहयेन्मनुम्‌॥ १०८॥ 
पुनरपि नारदपंचरात्रांतरगतपुष्करसंहितायाम । 
अवेष्णवोपदेश यश्ान्यमंत्रे रतोषपि च ॥ 
वैष्णवाद्रिष्णुमंत्रेण पुनः संस्कारमहति ॥ १०९ ॥ 


अर्थ-अवेष्णव याने शेवज्ञाक्तके दिया पूर्वमंत्रकों त्यागकर पनः 
विधिपूवक वेष्णवसे विष्णुमंत्र लेवे ॥ पुष्करसंहितामें कहाँहे कि 
अंवेष्णवाके गुरु जो है शिव दुर्गादिके मंत्र जपनेवालेको चाहिये कि. 
वेष्णवसे विष्णुमंत्र फिर लेना चाहिये। हे शिष्य ! इसी प्रकारसे बहुतही 
प्रमाण हैं सबको मंत्र लेना उचित है और जो कोई कहतेहें कि 
गरुकी छोडकर गुरु नहीं करना चाहिये वह मूर्ख है ॥१०८॥१०९॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! विष्णुके सब मंत्रोमें श्रेष्ठ कीन मंत्र है सो 
कहिये ( उत्तर ) है शिष्य! उपासकोंके मतसे तो अपना २ मंत्र 
सबहां श्र हैं परंतु विचार करनेसे ओर शाख्रका सिद्धांत देखनेसे तो 
सब मत्राम राममत्रही श्रेष्ठ देखाजाताहे काहेसे कि. राममंत्र 
श्रष्ठ न होता तो योगीराज श्रीशंकरजी वेष्णवशिरोमाणि होकर 
सब मंत्रोंकोी त्यागकर श्रीराममंत्रही काशीजीमें मुक्तिहेतु क्‍यों 
जपते ! इससे रामतारकमंत्र सर्वोपरि है! हे शिष्य ! वैष्णवोके मुख्य ग्रंथ 





( ३२) श्रीवेष्णवकुलभूवणसारसग्रह- 


हारीतरमातिमें सब मंत्रोंका वर्णन है। तीसरे अध्यायमें तहां ऐसा 
कहाँहै यथा- 

श्रीरामाय नमो झोष तारकब्रह्मनामकः ॥ 

नाम्नां विष्णोः सहख्राणां तुल्य एवं महामनः ॥ 

अनन्ता भगवन्मंत्रा नानेन तु सम|ः कृताः ॥ ११ ०॥ 

अर्थ-श्रीरामायनमः ये जो 'तारक' ब्रह्म नामका महा मंत्र है सो 
विष्णु सहख नामके बराबर है. शाखमें भगवानके अनन्त मंत्र हैं प्रंतु 
राम तारक मंत्रके समान दूसरा मंत्र कोई भी नहीं है ॥ ११० ॥ 
है शिष्य ! विस्तारसे आगम' तंत्रमें कहा है यथा प्रभाण- 

गाणपत्येषु शैवेषु शाक्तसोय्यमनब्बथ ॥ 

धर ता श के भर 

वेष्णवेष्वपि सर्वेषु राममंत्रः फलाधिकः॥ १११॥ 

गाणपत्यादिमंत्रेषु जपः कोटिशुणाधिकः 

मंत्रराजस्त्वनायासः फलदोय॑ पृडक्षरः ॥ ११२॥ 

पठक्षरोषयं मंत्रस्तु सर्वाधोधविनाशनः ॥ 

मंत्रराज इति प्रोक्तः सर्वेष[मुत्तमोत्तमः ॥ ११३॥ 

अर्थ-गणेशमंत्र शिवमंत्र देवीमंत्र सूर्यमेत्र विष्णु नारायण कृष्ण 
वासुदेवादिक सब मंत्रमें राममंत्र श्रेष्ठ हे और विशेष फलदायक है ॥ 
गणेश शिव देवी कि विष्ण्वादिकके मंत्रजापसे कोटिगरुण अधिक फ्ल- 
दायक, राममंत्र है ए जो पदडक्षर मंत्रराज है सो विना परिश्रम फल- 
दायक है॥ ए पडक्षर मंत्रराज स्वपापोंके नाशकरनेवाले है इसीसे 
सव मंत्रोंके राजा राममंत्र कहाहै. इनसे उत्तम मंत्र कोई नहीं है 
॥ १११-११३ ॥ है शिष्य ! विशेष देखना तो वेदार्थप्रकाश रामायण 
देखो ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मत्राजका कुछ माहात्म्य कहिये (उत्तर) 
है शिष्य | एक श्रतिवेदके सुनाते हैं सुनो-- 


भाषाटीकासहित । (३३ ४ 


रामतापनीयोपनिषदि । 
य्‌ एत मंत्रराजं रामचन्द्रस्य षडक्षरं नित्यमधीते 
सोडम्रिपूतों भवति-स सोमपूतों भवति-स 
ब्रह्मणा पूतो भवति-स विष्णुना पूतो मवति- 
स रुद्रेण पूती भवति-स सर्वेण पृती भवति-स 
सर्वयज्ञक्रतुभिरेश्वान्‌ भवति-स वे देवैज्ञातो 
भवति-इतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहसाणि 
. जप्तानि भवंति-गायजन्र्याः पष्टिशतसहस्राणि 
. जप्तानि भवंति-प्रणवानामयुतानि जप्तानि भ्‌ः 
ति-दृश पूवान्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति-पंक्तिपावनो 
अव।त-ए महान्भवति-सोइमृतत्व॑ च्‌ गच्छ- 
तीति श्रुतिः ॥ ११४ ॥ 
अथ-जां श्रीरामचन्द्रजीके यह मंत्रराज पृडक्षकों नित्यप्रतिं 
जपतेंहं सो अग्निकरके पवित्र होतेहे वह पुरुष चन्द्रमाकरके पवित्र 
होतेंह वह अह्माकरके पवित्र होतेंहें वह वेष्णुकरके पत्रित्र होतेहे वह 
द्रुकरक पाषत्र होते हैं वह सबकरके पवित्र होते हैं वह संपूर्ण यज्ञ 
करनवालाक अभीष्ट फलका प्राप्तियाले होतेहे वह सब॒ देवताओंकरके 
जानेजातेहँ वह इतिहासपुराणोंको सब रुद्रोंके मंत्रयत्रादिकों सौं 
इस्र € लक्ष ) जपनेवाले होतेह, ६० लक्ष गायत्रीकी जप करनेवाले 
&तिह वह दृश सहख अणव ( ऊ )कारमंत्रके जपनेवाले होतेहें वह दश 
303 ववकी दृश्य पीछेका एक आप अथोत्‌ २१ पीठीकों पवित्र 
“उद्धार, करनेवाले होतेहें वह पंक्तिकों पवित्र करनेवाले होतेंहें वह महा 
हतिह अम्ृततुल्य ( मोक्ष ,को प्राप्त होतेंहे । इसप्रकार श्रुति कहती 


रा 


३॥२६४॥ है शिष्य | इसीगकारकी बहुत श्रुति, स्मृति प्रमाण हैं केपल 




















(३४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 
विस्तारके भयसे नहीं कहतेंदें । ( प्रश्न ) है स्वामानी ! राममंत्रवालेको 
विष्णु नारायणादिके मंत्र लेना चाहिये कि नहीं जैसे कि, कोई २ 
साधु वैष्णव आचारी वेष्णवसे नारायणर्मत्र लेतेहें सो लेना चाहिये 
कि नहीं!: उत्तर) हे शिष्य | राममंत्र लेकर अन्य मंत्र लेवे तो लेनेवाला 
और देनेवाला दोनों अखण्ड नरकर्म जातेहें यथा भुशुण्डीरामायणे--- 

राममंत्रं च ये लब्ध्वा पुनरन्ये गूहूंति ये ॥ 
नरकान्न निवर्तते यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ ३१५ ॥ 
राममंत्रं समादाय योःन्यमंत्रं समिच्छति ॥ 
गहीत्वा प्राभयात्पापं दाता च नरके बजेत्‌ ॥१३७॥ 
अर्थ-लोमशऋषि बोले जो कोई राममंत्रकों लेकर हे फिर अन्य 
मंत्र लेतेहें उनका उद्धार नहीं है जबतक चन्द्र सूर्य दोनों हैं तबतक 
नरकसे निकलना कठिन है । श्रीराममन्त्रकों लेकर जो अन्य मन्त्रको 
लेनेकी इच्छा करें वह मंत्र लेकर पापके भागी होतेहें और मैत्र 
देनेवाले नरक जातेंह | इसवास्ते राममन्त्रवालेकी अन्य मन्त्र कमी 
न लेना चाहिये ॥ ११५॥ ११६ ॥ पुनराप पृष्करसंहितायाम्‌ । 
महीत्वा वैष्णवात्सम्यड्रमंत्रराज॑ पडक्षरम्‌ ॥ 
अन्यमंत्र जिपृक्षे्रेद्रौरय नरके अजेत्‌ ॥ ११७३ 
पुनरपि सांकपेणे- 
ब्ध्वा षडक्षर मत्र रामस्य परमात्मनः ॥ 
3 कर यर ५९० मलिक. श्नतत्त 
मंत्रांतरान्प्रयत्नेन व्जयेन्मंत्रतत्तवित्‌ ॥ ३३८ ॥ 

“ अथे-वैष्णवसे मंत्रराज पडक्षर लेकर_यदि अन्य विष्णु नाराय- 
णादि मन्त्रकों लेवे तो रोष नरकको जातेहे। इससे श्रीराम परमात्मा 
प्रब्रह्म झे पदक्षर मन्त्रराजकी लेकर अन्य मन्त्रकों यलपूर्वक मन्त्रत- 
सके ज्ञाता वर्ज देंबे यदि देवे तो दोष है ॥ ११७॥ ११८॥ (अन्न) 
है स्वाभीजी ! आपके कृपासे सब संदेह दूर होगया अब आप यह 





भाषाटीकासहित । ( ३५) 


कहिये कि, बाह्मण क्षत्रियपते क्षत्रिय वेश्यसे वैश्य झूदसे मन्त्रोपदेश लेवे 
कि नहीं ( ( उत्तर ) है शिष्प ! अंतरोद्भव मन्त्र लेनेमें दोष है यथा 
मन्त्रसारे- द ह 
आाह्मण क्षत्रियो दद्यात्कु्व्याथिः प्रवतेते ॥ 
अच्रिय॑ वैश्यो द्याच्व ख्रियो हानिः प्रजायते ॥ 
वैश्यं शुद्रोपि दद्यात् वंशहीनों भवेन्नरः ॥ ११९ ॥ 


अर्थ-ब्ह्मणको क्षत्रिय मन्त्र देवे तो इुषव्याथि होतेहँ और 
क्षत्रियको वेस्य मंत्र देवे तो ख्ीनाश होतीहे वेश्यको झूद् मंत्र देंबे तो 
वंशनाश होताहे इससे विपरीत दीक्षा देना दोष है ॥ ११९ ॥ और 


. अरद्ाजसंहितामें भी कहाँहै यथा- 
न जातु मंत्रदा नारी न शूद्रो नांवरोड़वः ॥ 
नाभिशरतों न पतितः कामकामोप्यकामिनः १२० 
कर के .] ही आक 
सप्तपुरुषविज्ञेये संततेकांतनिमेले ॥ क्‍ 
३ फज हर डे किक ग 
कुले जातो ग्ुणेयुक्तो विग्रः श्रेष्ठमों गुरु: ॥१२१॥ 
के देनेवाली स्री नहीं है न शूद्रकों अधिकार है न 
 अँतरोद्धव ) याने हाह्मणको क्षत्रिय मंत्र देनेवाला क्षत्रियकों वेश्य 
देनेवाला वैश्यको झाद्र देनेवाला गुरु नहीं है ओर अभिशस्त जो 
तीनों लोकसे दूषित और निंदनीय है अथवा वृथा दोष करके युक्त हैं 
उनसेभी मंत्रोपदेश न लेवे पतितसे न लेवे कामी ( विषयी ) से नहीं 
लेव अकामी संनन्‍्याप्ती आदि विरक्तसे मंत्र न लेवे. यह पूर्वोक्त ७ 
घुरुषको मंत्र देनेका अधिकार नहीं है मंत्र उससे लेवे जिनकी ७ 
पुरुषासे शुद्ध हों एकान्तिक निर्मल हों अच्छे कुलमें जन्म लिये हों 
संपूर्ण शुणकरके युक्त सोई ब्राह्मण गुरु होपक्तेह अन्यथा नहीं 
॥ ११२० ॥ १२१॥ (शश्न) हे स्वामीनी ! शेव शाक्त गाणपत्य 


कप 


सोर किसको कहतेंहे ! (उत्तर) हे शिष्प | जो शिवमंत्र लेकर 








+.. सका, 


(२६) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


शिवजीकी भक्ति उपासना करें उसको दौव कहतेहं और जो देवी 
दुगा आदिशक्तिका मंत्र लेकर शक्तिकी भक्ति उपासना करे उसको 
शाक्त कहतेंहें जो गणेशजीके मंत्र लेकर गणेशजीकी उपासना केरे 
उसको गाणपत्य कहतेंहे और जो सूर्यमगवानके मंत्रादि लेकर 
उपासना करतेहें उनको सोर कहतेह. इसी प्रकारसे विष्णु भगवानकें 
मंत्रोपासनादि करनेसेही वेष्णव कहेजातिंहे.हे शिष्प ! अपने २ मंत्रालु 

सारही उपासना करनी चाहिये. ९ प्रश्न ) है स्वामीजी ! शव शाक्त 
शिष्यकों रामतारकमंत्र देतेंहे सो देना चाहिये कि नहीं! ( उत्तर ) है 
शिष्य | यह बात केवल मिशथिलःल लेकर भागलपुर मुगेर जिला 
प्रांतमें है बाकी अन्य देशमें नहीं है ओर शरुप्रपराम॑क्कों देना ही 
सबका धर्म है जेसे कि, शेव होकर शिवमंत्र देवे शाक्त होकर शक्ति- 
मंत्र देवे वेष्णम होकर विष्णुप॑त्र देवे अर्थात्‌ जो मंत्र. आप गुरुसे 
लेवे वही मंत्र शिष्पकों देना अधिकार है और जो मूर्ख सबको सब 
मेत्र देताहे वह तो पूरा दुकानदार है इसीकों धूते कहतेहें हे शिष्य ! 
तुम स्वयं अपने मनम विचार करो कि, गुरु तो घोर शव शाक्त है 
बकड़ा भेसाके खानेवाके और शिष्य हैं वेष्णव भरा यह अन्याय 
कैसे हो सक्ता हे फिर भी देखो शिष्य होकर गुरु उच्छिष्ट लेगा गुरु 
है मांसके खानेवाले और शिष्य हे वेष्णव भरा वेष्णव धर्म कहां 
रहा हाय २ बड़ीही मूखंताकां बात है धन्य है अन्धांकी परंपरा. है 
शिष्य | शेव शाक्तसे मंत्र लेकर केसे वेष्णव होसक्तेंह जेसे गधा 
गधीके संतान केसे गो बैल होसक्तेहें यह बड़ी आश्वरय्य॑ंकी 

बात है. है शिष्य | इन सर्वभक्षी राक्षस मुरुसे सर्वदा बचना 

चाहिये इन पार्खाण्डयोंके फेरमें कभी न परना चाहिये काहसे 

के, जावर्क हत्या करनवाल राक्षसकी शुरु -नहां कहतेह गुरु 

तो ज्ञानीकोी कहतेंह ए तो  कलियुगिया गुरु है यथा-हरइ 
शिष्यधन शोक न हरईं । सो गुरु घोर नरकमें परई ॥ग्रुरु शिष अंध 


बधिर कर लेखा । एक न सुने एक नहीं देखा ॥ लोभी गुरू छाढची 


भाषाटीकासहित । (३७) 


चेला । दूनों नरकमें ठेलम ठेला ॥ घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं 
हिमा के अभिमाना । गुरुवा सहित शिष्य सब बड़े अंतकार 
पछिताना यथा $परपशाहुएटश- 


नानुब्रजति यो मोहाद्रजंतं जगदीश्वरम 
ज्ञानाभिदग्वकर्मांपि स मवेद्रह्राक्षतः ॥ १५२॥ 
नानारूपधरा दूता जीवानां ज्ञानहारकाः ॥ 
कालाज्ञां समनुप्राप्प विचरति महीतले ॥ १२३ ॥ 
अंतश्शेवा बहिश्शाक्ताः सभामध्ये च वेष्णवाः ॥ 
नानाहूपचरा कौला विचरंति महीतले ॥ १२७ ॥ 


अर्थ-जो मूर्ख मोहसे जगदीश्वरको नहीं प्राप्त होतिह याने ईश्वरके 
भजन स्परण नहीं करतेहें वह ज्ञानी भी ज्ञानरूप अप्लेसे सब शुभाशुभ 
कर्मकी जलाकर भी मोक्षको प्राप्त नहीं होतेहें ॥ किंतु अह्यराक्षस ही 
होतेहें भाव इश्वरसे विमुख होनेपर ज्ञानीको भी कल्याण नहीं है ॥ 
कालके आज्ञा पाकर यमराजके दूत नानारूप धारण करके जीवके 
ज्ञाननाश करनेवाले पृथ्वीमें विचरतेंहे ॥ ४ह:&रशछे शेवहे बाहर चिह 
शाक्तका है समाके बीचम वेष्णव वनजातेहें ॥ इन्हीकी कोल 
कहतेह ॥ १५२-१२३-१२४॥ भाव बकड़ा मेंसाके कार्नेवाले 
मदमांसकें खानिवाले सब राक्षत और यमराजके दूत हैं घोर तमो 
गुणी नरकमे जानेवाले हैं. पुनरापे विष्ण॒ुधर्मप्रकाशे-- 


कते तु दानवाः ग्रोक्ताख्नेतायां राक्षसाः स्थृताः ॥ 

द्वापरे दुश्राजानः कलो देत्याश्र ब्राह्मणाः ॥१२५॥ 

अर्थ-सत्य युगमें दानव कहेजातेंह त्रेताम वहीं राक्षत कहेजातिहे 
ओर द्वापरमें वही राक्षस दुष्ट राजा याने शिशुपाल दंतवक केंसादि 


भयेहें और कलियुगमें देत्य दानवें राक्षस आह्मणही हैं यहांपर विष्णु- 





( ३८) श्रीवेष्णवकुलभूषणस रसंग्रह-- 


दोही ब्राह्मण जो कि कण्ठीतिलकके निंदावाले हैं उनको कहाँहे सब 
आह्मणको नहीं ॥ १ २६॥ (अश्न) है स्वामीजी ! जो पुस्तकर्म देखकर 
म्रेत्र बयाद कियाहे वे वेष्णव हो सक्तेहें कि नहीं! सो कहिये ( उत्तर ) 
_ शिष्य! ऐसा हो तो सबब॑ संसार वैष्णव होजावे फिर गुरु शिष्य 
होनेकी जो शाख्रकी मर्यादा है सब ही नष्ट होजावेगी फिर चारों 
सम्प्रदाय कलियुगर्मे क्यों हुआहे इससे विना गुरुके मंत्र निष्फल 
होताहै ओर अनर्थकारक है यथा अभिषपुराणे २९३ अ० 
यवच्छया श्रुत॑ मंत्र छलेनाथ बलेन वा्‌॥ 
पत्रे स्थितं च गाथां च जनयेयदनथंकम ॥१२६॥ 
अथें-विना इच्छावालेको मंत्र खुनाना और कोई छलसे मंत्र 
लछलेना अथवा बलकरके मंत्र लेना ओर पुस्तकमें देखकर इयाद्‌ 
करलेना अथवा किसीके मुखसे सुनकर कण्ठ करलेना यह सब मंत्र 
. अनर्थकों उत्पन्नकरनेवाले हैं ॥ १२६॥ इससे बिना सुरुके मंत्र 
फलदायक नहीं होताहै. हे शिष्य ! जो मूर्ख शैव शाक्त परोथीमें देख- 
कर राममंत्र देते हैं उनकी क्या गति होतीहै इसलिये बिना संप्दायकरे 
गुरु नहीं करना चाहिये यथा शांडिल्यसंहिताभक्तिखण्डे- 
संप्रदाय विना मंत्रस्संप्रदाय॑ विना गुरूः ॥ 
संप्रदाय विना नाम सव भव॒ति निष्फुलम)) १२५७॥ 
पुनः गोतमीयतंत्रे- 
१ 
चमोथकाममोक्षाणामालयः सांप्रदायिकः ॥ 


संप्रदायविहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मताः॥१२८॥ 
- अथ-संप्रदाय बिना मंत्र सम्प्रदाय विना गुरु सम्प्रदाय विना 
नाम रखना सब वृथा है और निष्फल होतेंहे इस लिये वैष्णव 
सेप्रदायके गुरु अवश्य करना चाहिये गोतमीय तंत्रमें कहाहे कि, अर्थ; 
_ चर्म, काम, मोक्षेके स्थान है सांप्रदायिक ( संम्प्रदाये मवः सांप्रदा- 


भाषाटीकासहित । (३९ » 


यिकः ) अर्थात्‌ संप्रदायरमें जो हो उसको संप्रदायिक कहते हैं 
सेग्दाय बिना जे परुष हैं उनके मन्त्र यन्त्र पूजा पाठ सब ही वृथाः 
है ॥ १२९७-१२८ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! हमारे देश मिथेढा 
प्रांत तथा भागलपुर झुंगेर जिलाके प्रांतमें संप्रदायके हाल भी नहीं 
जानते हैं सी क्‍यों! उत्तर / हैं शिष्य | उस दृशम घार तमांगुण 
लोग निवास करतेंहे ओर कपोठकल्पित ग्रंथका प्रचार विशेष है इस 
लिये सबका स्वभाव राक्षसी हो रहाहे वी संगप्रदायका हाल क्या 
जाने वो छोग तो केवल बकड़ा भेसा काटनेका संप्रदाय जानते 
हैं वो लोग द्वेताद्वेत विशिश्द्वेत शुद्धद्वेतके हालभी नहीं जानतेंह । 
है द्िष्प | अगर संप्रदायका हाल बच्चों तो मुख फारके बकर २देखेंगे 
ओर मंत्र माँगो तो राम कृष्ण नारायण याने सब मन्त्रोंके खजाना 
खोलदगे ऐसे मूखे होतेंह खानेकोी बकडा भेसा देनेको रामतारक मंत्र हाय 
२ घिक्षार है ऐसे गुरुको और जो एझूर्ख कल्णणदवास्ते इनसे मंत्र रामता- 
गक लेतेंहू उन शिष्यकोभी बार २ घिक्कार है हे शिष्प ! ऐसे कसाई 
गुरुते कल्याण होना दुलभ है यथा भजन श्रीकवीरजीकै-' संतो पांडे 
निषुन कसाईं । बकरा मारि भेंसाकों धांवे दिलमें दया न आई।॥ करिं 
असनान तिलक दे बैठे विधिसों देवि पुजाई। आतमराम पलकर्षे 
विनसे रुधिराके नदी बहाई ॥ अति उत्तम ऊंचे कुछ कहिये सभामाह 
अधिकाई । इनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसि आवबे भोहिं भाई ॥ 
गाय बंधे तेहि तुरका कहिये उनते वे का छोटा । कहे कबीर सुनों 
हो संतों कलिके ब्राह्मण खोदय ॥  ( प्रश्न ) हे खामीजी | पाखण्डी 
ब्राह्मणका लक्षण क्‍या है सो कहिये (€ उत्तर ) हे शिष्य | पासण्डीके. 
छक्षण यथा पद्मपुराणे उत्तरखण्डे २३५ अध्याये-- 


अवैष्णवस्तु यो विप्रः स पाखण्डः त्रकी्तितः # 
शिखोपवीतत्यागी च विकर्मस्थ इतीरितः ॥१२९॥ 
येबन्यं देव परत्वेन व॒दंत्यज्ञानमोहिताः । 





( ४० ) श्रेविष्णवकुलभूषणसा र्संग्रह- 


नारायणाजगतन्नाथात्तेः वे पाखण्डिनः स्घताः३३०॥ 

कृपालभस्मास्थिषरा ये हवैदिकलिंगिनः ॥ 
वनस्थाश्रमातच्च जयावलकलचारिणः ॥ १३१ 

अवैदिकक्रियोपेतास्ते वै पाखण्डिनः स्मृताः ॥ 


शंखचकरोध्वपुंग्ड्रादिचिद्वेः प्रियतमेहरे: ॥ १३२ ॥ 


. रहिता ये द्विजा देवि ते वे पाखण्डिनः स्मताः ॥ 
._यरतु नारायण देवं॑ बह्मरुद्रादिदेवतेः ॥ 
सममन्येनिरीक्षेतर स प[खण्डी मवेत्सदा ॥ १३३॥ 


अर्थ-श्रीशंकर वचन पावतीसे है कि, जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है 
वही पाखण्डी है और शिखा सूत्रके त्यागनेवाला वही : विकर्म हे याने 
भतित है । जो मूर्ख अज्ञानसे मोहित होकर अन्य देवताहीके 
परत्व याने बड़प्पन वर्णन करतेंहें वह निश्चय पाखण्डी हैं। कपाल 
भस्म हड्डी आदे वेदविरुद्ध धर्म चिहके धारण करनेवाले हैं और 
'वानप्रस्थाश्रको छोडकर जो अन्य जदा भस्म चारण करनेवाले 
'पाखण्डी हैं। भगवत्‌प्रिय जो शंख चक्र उध्वेपुण्ड कण्ठी माला 
आदिक चिछसे जो रहित हैं हे देवि ! पही सब पाखण्डी हैं । जो 
अआूर्खे ब्रह्मा शिव गणेश देवी हुर्गा आदिको नारायणके बराबर देखते 
ह्ँ मानते वही मूर्ख पाखण्डी कहेहें उनके बराबर दुष्ट अधर्मी दूसरे 
नहीं है ॥ ११३-१३०-१३ १-१३२-१३३-( अश्न ) है स्वामीजी ! 
अवेष्णवके हाथके भोजन करे कि नहीं (उत्तर ) हे शिष्य! अभैष्णवके 
'ड्राथर्के सब वस्तु वजित है यथा गोरीत॑त्रे । 


. ऊँष्णमंत्रविहीनस्य पापिष्ठस्थ दुरात्मनः ॥ 
4वानविष्ठ[समं चान्न॑ जले च मद्रिसमम्‌ ॥१३४॥ 
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भाषारीकासहित । (४१) 


पुनरपि पाद्मोत्तरखण्डे- 
वैष्णवास्तु ये विप्राश्वाण्डालादधमाः स्मता 
तेषां संभाषणस्पर्शसोमपानादि वर्जयेत॥ १३५ 
पुनः स्कांदपुराणे । 
वेष्णवगहे भ्ुक्‍्त्वा पीत्वा वाउज्ञानतोपि वा । 
शुद्धिश्वान्द्रायणे प्रोक्ता इश्मपूर्त वथा सद[॥१३६ 


अथ जा पापा दुशत्मावाल श्रीक्षष्णमंत्रप्ते हीन हैं उनके हाथके 
अन्न श्वान : कुत्ता ) की विष्ठासम है ओर जरू मदिराके समान है 
जा जाह्मण अवष्णव हैं सों सब चाण्डालसे भी अधम हैं उन सबसे 
भाषण रपश सामपानादिक वजें देवे। स्कांद पुराणके वचन है कि 
अवेष्णवर्क वरम भूलसे खां लेवे पी लेबे तो शुद्धिके वास्ते चान्द्रायण 
नत कर नहां ता उनके इ४ ( यज्ञादे ) कर्म और पूर्त ( कृपतटाकादि ) 
कम करना सब वृथा है हे शिष्य ! इसी प्रकारके बहुत प्रमाण हैं ग्ंथ- 
वस्तारक भयस नहां छिखतहे थोरहाँम जानलेना चाहिये ।) १३४- 
१३१९-१२६- प्रश्न ) है स्वामीजी | संप्रदाय किपकों कहतेहे ! 
' उत्तर / हैं शिष्य | गुरुपरपरासे जो वेदाचुकूल मत्रादिसद्धान्त 
चलाआया हैं उसका संप्रदाय कहतेहे । यथा5प्र रकोषे-- 


जन्नायः सप्रदायः | 
आम्राय नाम वेद संप्रदाय दो नाम करके आचार्योके परंपराकों 
जानना चाहिये ओर भी संप्रदायके अथ शाखत्रमें ऐपा कहाहे यथा- 
सम्यक प्रकृष्ट दान॑ च मंत्रादेः श्तियुलकम 
इत्यथः संप्रदायेति शब्दस्योक्तः पुरातनेः ॥ १३७। 
व-दकरक ब्रामाणिक मंत्रादिको विधिपूर्वक प्रकृष्ट करके 
दान करे याने विविपूर्वक शिष्यकों उपदेश करे: औसा अर्थ संप्रदा- 





३७५ है 
४२) आवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


यशब्दका प्राचीन लोगोंने कहाँहै ॥ १३७ ॥ और संप्रदाय चार हें 
सो पापमोत्तरखण्डमें कशंहे यथा- 

कलो खलु भविष्यंति चत्वारः संप्रदायकाः ॥ 

आरीत्ह्मरुद्सनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः ॥१३८ ॥ 

अर्थ-कलियुगमें निश्चयकर चार संप्रदाय होयँगे श्रीसंप्रदाय 
२ बअह्मसंप्रदाय २ रुद्रसंप्रदाय ३ सनकादिक ४ ए चारों संप्रदाय 
पृथ्वीके पवित्र करनेवाले हैं ॥ १३८ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी | इन 
चारों संप्रदायमें प्रधान रे आचार्य कलियुगमें कौन २ हुयेहें सो 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! श्रीसंप्रदायमें प्रबलाचार्य श्रीरामानुज- 
स्वामीजी हुयेहे ओर अह्मसंप्रदायर्म प्रधानाचार्य श्रीमध्वाचार्य 
स्वामीजी हयेहें जो कि स्वयं श्रीहनुमानजीके अवतार रहे ॥ और 
रुद्रसेत्रदायमें मुख्याचार्य श्रीविष्णुश्यामजी हुयेहें तैसही सनकादिक- 
सप्रदायम प्रधानाचार्य श्रीनिवादित्यस्वामीनी हुयेंहे जो कि स्वयं 
सूय्योदताःर रहे. हे शिष्य! एही चारों संप्रदाय संसारमें प्रसिद्ध हैं. 
( प्रश्न ) है स्वामीजी! शैकराचार्य संग्रदायमें नहीं है क्या ( उत्तर ) 
है शिष्य ! शंकराचार्यके विषयमें बार बार क्या पूछतेहो शकराचार्य 
तो केवल विष्णुभगवानके आज्ञा पाकर अवतार लियारहा और 
महापाषण्डमतकी चढाकर सब संसारको नष्ट किया इसलिये उनको 
त्यागनाहीं उत्तम है ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! ए आचार्य सब किनकें 
अवतार हुयेह सो कहिये ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! सदाशिवसंहितामें 
कहाँहै कि-- 


भविष्यंति कलो घोरे जीवा हारिबहिसुंखाः ॥ 
रामाइज्ञया हनूमान्‌ वे मध्वाचार्यः प्रभाकरः १३९॥ 
शेकरः शंकरः साक्षाद्रयासों नारायणः स्वयम्‌ ॥ 
शेषों रामानुजो रामो रामदत्तो भविष्यति॥१४०॥ 


भाषाटीकासहित । ( से ) 


नानको ध्वानकश्व॑व तंतुवायश्र चमकृत्‌ । 
एते पापण्डिनों ज्ञेयाः कली वेदविदृषकाः॥ १४ १॥ 


अर्थ-महाघोर कलियुगर्मे सब जीव इंश्वरसे विमुख होजायँंगे तब 
श्रीरामजीके आज्ञासे निश्चयपूर्वक हनूमानजी मध्वाचायंजीके अवतार 
होवेंगे ॥ शंकरजी साक्षात्‌ शंकराचार्य है ओर व्यासजी स्वयं नारा- 
यण हैं शेषजी श्रीरामानुजस्वामी है ओर श्रीरामजी स्वयं रामदत्त 
मिश्र करके प्रयागराजम्रें होवेंगे. हे शिष्य |! एही रामदत्त मिश्र राघवा- 
नन्‍द स्वामीके शिष्य होनेसे श्रीरामानन्दस्त्रामी श्रीराममंत्रके प्रवर्त- 
काचार्य हुयेहैं ॥ नानकजी पंजाबमें हयेहे, ध्वानक ( धुनियां ) दादू 
रामदास तंतुबाय ( जुलहा ) श्रीकपीरती ओर चर्मकृत्‌ ( चमार ) 
रेदास भक्त इन सबको कलियुगर्मे वेदके विरोधी पाषण्डी जानना 

१३९--१४०-१४१ ॥ ( प्रश्न ) है खामीजी! नानकजों दादूराम 
कबीरजी रेदासजी ए सब तो वड़े भारी महात्मा श्रीरामनामके जापक 
हुयेह फिर इन सबको वेदके दूषण देनेवाला याने वेदविरोधी पाषण्डी 
शाख्रकारने क्‍या कहा ! ( उत्तर ) हे शिष्य! ए सब पंथाईं हुयेंह 
इसलिये वेदविरोधी कहा काहेसे कि, इन सबके पंथक जो साधुलोग 
हैं वह सबही नास्तिक है न वेद माने न शास्त्र पुराण माने न तीर्थ न 
ब्रतन अवतार माने न मूर्तिपूजाही माने इसलिये वेदविरोधी कहा. है 
शिष्य! यहांपर इनके पंथावर्रूबी साधुवोंकों वेदविरोधी कहाँहै कुछ 
नानकजी कबीरजी दादूराम तथा रेदासजी इन सबको नहीं कहाहे ए 
छोग तो पूरे सिद्ध होगयेहे और बड़े रामनामके जापक हुयेहें। 
( प्रश्न ) हैं स्वामीजी | श्रीरामानंद स्वामीजी कहां हुयेहे सो सब 
कहिये ( उत्तर ) है शिष्य ! श्रीरामानन्दस्वामीजी प्रयागराजम 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणके यहां माववादे ७ सप्तमीके दिन अवतार लेकर 
और द्वादश शिष्योके सहित सर्वत्र विजय करके सवोपारे श्षीराम- 
मन्त्रका प्रचार किया ( प्रश्न ) है स्वामीजी | १२ बारह शिष्य कोन 





( ४४ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह । 


हुये सो कहिये / उत्तर ) हे शिष्य ! प्रथम शिष्य ब्ह्माजीके 
अवतार अनन्तानन्दजी, दूसरा शिष्य नारदके अपतार सुरसुरानन्दजी, 
३ शिष्य शिवजीके अवतार सुखानन्दजी, चौथा शिष्य सनत्कुमार- 
जीके अवतार नरहरियानन्दजी, ५ शिष्य कपिलदेवके अवतार योगा- 
नन्‍्द्जी, ६ शिष्य पीयाजी, ७ वां शिष्य प्रह्दजीके अवतार वीरजी 
हुये, ८ शिष्य भावानन्द, ९ शिष्य सेनाभक्त, १० शिष्य घना भक्त 
११ शिष्य गालवानन्दजी, १२ शिष्य रेदास,१३ शिष्या पद्मापती हुई 
>ह सब कथा अगस्त्यतंहिताके भविष्यखण्डमें प्रसिद्ठ है विशेष 
देखना हो तो हमारे पूज्यपाद पण्डित श्रीराप्नारायणदासजीकृत 
$ रामानन्दजन्मोत्स पंथ देखो जिसमें पिस्तारसे सर्व बत्तांत वर्णन 
है (अश्ष) हे स्वामीजी ! ख्री पुरुष दोनों मिलकर एक गशुहसे दीक्षा लेवें 
कि नहीं सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! इस बातकी केवल लोकिक 
संदेह है कि एक युरुसे मंत्र लेनेसे गुरुभाई गुरुबहिनका संबंध होजा- 
ताहे इसलिये एक गरुरुसे दीक्षा नहीं छेना च हिये इत्यादि कहतेंहें सो 
कहना वृथा है अगर इहांपर इस तरहसे विरोध मानाजावे तो शाश 
वशुरमें भी तो मातापिताका ही भाव माना जाता है तब तो यहां भी 
ख्री पुरुषमें भाई बहिनका नाता होगया फिर ख्रीभाव प्रानना दोष 
होगा । इसवास्ते यहांपर लोकिक संबंध मानना साधारण बात है, 
शाखकी आज्ञा मानना परम धमम है और शाख्में सत्र एकही गुरु 
होना लिखाहे यथा-शाण्डिल्यसंहितायां भक्तिखण्डे शांण्डिल्प 
ऋषिवचनसू- 


पुत्रो भवति सच्छिष्यः पत्री भवति चांगना ॥ 
बजायां भक्तवर्योइसौ यदि स्याद्धरिभावना॥१४२॥ 
दंपत्योरेकगुरुता लोके यद्यपि गर्हिता ॥ 

शाख्नतो न विरुद्धेषा यतो जाया<र्द्धदेहगा॥१४३॥ 


भाषाटीकासहित | ( ४५ ) 


दंपत्योद्धमेकार्येषु सहेवाधिकृतियंतः ॥ 
प्रतिज्ञावचनं पाणिग्रहे नायोस्तथा कृतम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कचेनोदरवासेन देवयानी निराक्ृता ॥ 
दत्ता सुता च मुनिना शिष्याय चन्द्रशमंणे॥ १४५॥ 


अर्थ-सुपात्र शिष्य पुत्र होता हैं ओर शिष्यकी ख्री पुत्री होती है 
यादे दोनों खीपुरुष भगवतभावना करके युक्त हों और भगवतपजामें 
दोना श्रेष्ठ हां तो खत्री पुरुषको एक ही गुरु होना योग्य हैं यद्यापि यह 
बात छोकम निदनाय है कि एक गुरुसे ख््री पुरुष मंत्र लेवे तो गरुभाई 
बहिनका सम्बन्ध होजाता हैं, सो यह शासत्रमें विरुद्ध नहीं है । काहेसे 
कि खत्री अद्धांगी है उससे दोष नहीं है धर्मकार्यमें, पुण्यकार्यमें पुरुष 
खीके साहेत कार्य करते है काहेसे कि विवाहकालम ख्री पुरुष दोनोंकी 
पाणिग्रहणम प्रतिज्ञा वचन करी जाती हैं कि सब कर्माकी साथी हैं 
फिर दीक्षाम क्‍यों भिन्न होगा | इसपर दृश्शंत देते हे कि कचमुनिने 
अपनी देवयानी पुत्रीको आनन्दपर्वक अपने शिष्य चन्द्रशर्मा मुनिको 
[देया यादे गुरुभाई बहिनका सम्बन्ध होता तो क्‍यों देते ॥ १४२- 
१४५ ॥ यह कथा सर्वत्र पुराणोंमें प्रसिद्ध है, इससे दोष नहीं है सा 
कहते है 

पृत्तपुण्येषु सवत्र ग्रंथिबंधनपृ्वेकम्‌ ॥ 

दंपत्योरेकगुरुता शाब्ने लोके च दृश्यते ॥ १४६ ॥ 


तीथंस्नाने तथा कन्यादानादों तु सुरालये 





याजकः पालको राजा वृत्तिदो रक्षकों गुर 
कन्याप्रदः पिता प्रोक्त एक एवं तयोरयम्‌॥ १४८॥ 


( ४६ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


मंत्रे ज्ञाने धर्मकार्ये उपदेशे महात्मनाम ॥ 
दंपत्योरेकगुरुता श्रेष्ठ नेव विदृषिता ॥ १४९ ॥ 
अर्थ-पूत्ते ( कूप बावड़ी तदाकादि ) कमोपें सर्वत्र ग्रंथिबन्धनपूर्वक 
स्री पुरुषकी एकही ग्ररु शाखमें और लोकमें देखाजाता है । ती4 
खानमें तथा कन्यादानके आदियमें देवमंदिरमे मूतिकी प्रतिष्ठाओंगे 
यज्ञमं और भी झमकामोंमें एकही शरु होना चाहिये । क्योंकि यज्ृ- 
कर्ता पालन करनेवाले राजा वृत्तिके देनेवाले रक्षा करनेवाले दीक्षा 
देनेवाले गुरु कन्यादान करनेवाले पित[ यह सब एकही होना चाहिये 
इससे दीक्षामें, ज्ञानोपदेशमें, धर्मकार्योमें,महात्माओंके उपदेश अर्थात्‌ 
कथा पुराणादिकमें ख्री पुरुषकोी एक ही गुरु होना चाहिये इसमें 
औष्ठ पुरुष दोष नहीं देते हैं भाव मूख लोग दोष देते हैं॥ १४६- १४९॥ 
( प्रश्न ) है स्वामीजी ! शिष्यमें और पुत्रमें कुछ भेद भी हे कि नहीं 
( उत्तर ) हे शिष्य ! पुत्रमें और शिष्यमें कोई भेद नहीं है यह प्रमाण 
बह्मवेवर्तपुराणमें प्रसिद्ध है यथा- 
यथा उन्स्तथा शिष्यों न भेदः पुत्रशिष्ययोः ॥ 
तपणे पिण्डदाने च पालने परेतोषणे ॥ १५० ॥ 
यथाउग्रिदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्व निश्चितम ॥ 
इतीदं कण्वशाखायाम्ुवाच कमलोदड्भवः ॥ १५१ ॥ 
_अर्थ-जैसा पुत्र है तैसा शिष्य है पुत्र शिष्पमें भेद नहीं है तए- 
अम, श्राद्धमे, दानमें, पहन पोषण करनेमें दोनों बराबर हैं ॥जैसा 
-मर्भदाता पुत्र हैं, तैसा ही शिष्य भी अधिकारी है ऐसा साम- 
वैदोक्त कप्पशाखामें ब्रह्माजीने कहाहे ॥ १५० ॥ १५१ ॥ 
: अन्न ) हे ख्वामीजी ! पुत्र पितासे, सी पतिसे मंत्र लेवे कि नहीं 
: उत्तर ) है शिष्य ! जब नारदजीने अपने पैताबद्माजीसे मंत्रोपदेश 
संगा तव बअह्माजी बोले यथा बह्मवैवर्ते ब्ह्मतण्डे २४ अध्याये--- 





भाषाटीकासहित । ( ४७) 





न्त्रको ज्री, पितामन्त्रकीं पुत्र, चतुर न ग्रहण करे 
वेक्ताश्नमाी ( सन्यासों ) से मंत्र न लेना. सुखदायक नहीं है 
. निषेकसे अथोत्‌ गर्भहासे मंत्र गुरु स्वामी और पति ख्री विद्या सुख 
दुःख भय प्राप्त होतांहे, पुरुषवाथ ओर स्वइच्छासे नहीं॥ १५२ 
। १०३ ॥ इससे हे शिष्य ! ख्लीको पतिसे, पुत्रकों पितासे, मँत्र नहीं 
लेना चाहिये ( प्रश्न ) हे स्वामीजी |! मंत्र किपत विधिसे लेना चाहिये 
६ उत्तर ) है शिष्प ! ख्री पुरुष दोनोंकी प्शिवंधनपूररझ एक वेदीपर 
अथवा शुद्ध स्थानम पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिम्ुख होकर बेठावे, 
आप गरु पूर्वमुख अथवा उत्तरमुख होकर क्रमशः बेठकर चार संस्कार 
प्रथम करके पश्चात्‌ पुरुषके दक्षिण कानमें ख्रीकों बाँयें कानमें तौन 
बार पूर्णचित्त होकर स्पष्ट मंत्र देवे ( प्रश्न ) है स्वामीजी ! कब मंत्र 
लेबे किस मासमें, किस दिनमें, किनतिथियोंम सो कहिये ( उत्तर ) 
हे शिष्य ! भगवतके शरणमें आनेका नियम नहीं है जब ही सहुरु 
मिलजावे तब ही मंत्र लेलेना चाहिये दीक्षा लेनेमें देर न करे काहेसे 
कि शरीर अनित्य है न जाने कब छूट जावे हे शिष्य ! दीक्षामें देर 
करेसे कृष्णदत्त ब्राह्मण मरकर हस्ती भया रहा पीछे श्रानारदर्जाके 
उपदेशस उद्धार हुआ इससे दीक्षा देर नहीं करना चाहिये ओर 
दिन तिथि मासका भी निर्णय शाखमें कियाहे यथा प्रभाणम्‌ अगस्त्य- 
संहितायां १७ अध्याये अगस्त्य उवाच-- 


धुमासे मवेहुःख माचवे रत्नसंचयः ॥ 
मरणं मवति ज्येष्ठ आपाठे बंचुदशेनम्‌ ॥ १६४ ॥ 


| 
व््मा,, 
ब 

कम | 


( ४८) श्रोवेष्णवकुलभूषणसारएं ग्रह- 


समृद्धिः आवणे बून॑ भवेद्भादपदे क्षयः ॥ 
् ।श न ु 
प्रजानामाशिने मासि स्वतः शुद्धिमेवहि ॥१ ««५॥ 
७ | कि पे + ३ छछ 6 
ज्ञानं स्यात्कातिके सौख्य॑ मार्गशी्षे भवत्यपि 
खो कि. है वेन (३ 
पोषे ज्ञानक्षयों माे भवेन्मेधाविवर्धनम ॥ 
फाल्युन च समृद्धि: स्यान्मलमासं विवर्जयेत १ «६ 
अर्थ-चेत्रमे दीक्षा लेवे तो */ब हो वेशाखमें लेबे तो द्ृव्यका 
संचय हो ज्येष्ठमें लेवे तो #ग हतिह आषाढमें लेवे तो बंधु दर्शन हो 
श्रावणपें लेवे तो समृद्धि ९. भाद्रपदमें क्षय ( नाश ) हे आश्रिनमें 
लेवे तो प्रजाओंकी वृद्धि आर खब अ्रकारसे शुद्धि होतीहे कार्तिक 
लेवे तो ज्ञान प्राप्त हो , भागशाष ( अगहन ) में लेवे तो सुख हो 
पौषमे लेवे तो ज्ञाननाश हो भापम लेवे तो बुद्धि बढे फास्युनमें सलद्धि 
प्राप्त हो मलप्रासमें सब शुभ कार्य पेजित है ॥ ५४-५६ || 


रवो गुरो सिते सोमे कतैव्यं बुधशुक्रयो: ॥ 

क्‍ अश्वनीरेवतीरवातीविशाखाहस्तभेषु च्‌॥ १७७॥ 
उच्यः शतभिषक चेव अवणाहदधिनिश्िका:॥ 
ज्येशोत्तरातयेष्वेवं कुर्य्यान्मंत्र भिषेचनम्‌ ॥ १५८॥ 
पर्णिमा पंचमी चेव द्वितीया सप्तमी तथा ॥ 

: द्वादश्यामपि कत्तेब्यं डियामपि विशेषतः॥१५९॥ 

: तैयोदशी च नवमी प्रशस्ता सर्वकामदा ॥ ३ ६०॥ 
अथे-रविवारमे गुरुवारमें सक्ृपक्षमें सोमवारमे 

दीक्षा लेना चाहिये अश्वनी, रेबती, स्वाती, विश सवा, हस्त नक्षत्र, 
पुष्य नक्षत्र, शताभिषा और श्रवण, आरा, धनिष्ठिका, ज्येष्ा, उत्तरा- 
जयेधु अर्थात्‌ उत्तराफाल्गुनी उत्तरपाढा उत्तराभादपदमें इतने 





बुध शुक़वारमें 


भाषाटीकासहित । ( ४९ ; 


नक्षत्रोंमें दीक्षा लेना चाहिये और पूृषणमा, पंचमी, द्वितीया, सप्तमी, 
दादशी, पष्ठी, अयोदशी और नवमी इन तिथियोंमें दीक्षा लेना 
चाहिये ए तिथि सब शुभकामोंमें प्रशस्त हैं सब शुभकाम करना 


चाहिये ॥ १५७-- १६० ॥ 

सूयत्रहणकाले तु ना । १६१ ॥ 
तत्र यथ्रत्कृतं सवेमनंतफलदं भवेत्‌ 
न मासतिथिवारादिशोचनं सूर्यपणि ॥ १६२ 
ददातीएं गहीतं च तस्मिन्काले मुनीथ्चर । 
सिद्धिभवति मंत्रस्य विनायासेन वेगतः। 
अतस्तत्रेव रामस्य मंत्रतीर्थाभिषिचनम ॥ १६३ ॥ 


अर्थ-सूर्यग्रहणकालके समान काछ कोईभी नहीं है सर्यग्रहणकालओँ 
ता अन्य तिथवाराद खोज करनेको काम नहीं है उस सूर्यपर्षम 
जा कुछ शुभ काम करें सो सब अनंत फलदायक है। सूर्यग्रहणमें 
आस ताथ वार नक्षत्रादिक शोधन करेकों आवश्यक नहीं हैं उस. 
कालम मंत्र लतहीं मात्रम इष्टफलकों देतेह ओर बिना परिश्रमहीं 
श्र मत्रकी [सिद्धि होजातीहे इससे उसही सूर्यग्रहणमें राममंत्रका 
उमभेषेक याने उपदेश करना चाहिये ॥ १६१-१६३। 


है शिष्य | गोतमीयतंत्रमेंभी ऐसेही कहाँहै यथा ५ अध्याये- 
मासपक्षदिधिवर नक्षत्रादीन्विशोषयेत्‌ ॥| 
मंत्राइईरंभस्तु चत्रे स्थात्समस्तपुरुषाथदः ॥१६४ ॥ 
वैशाखे रत्नलाभः स्याज्ज्येप्ठे तु मरणं; भुवम्‌ ॥ 
ढे बंथुनाशः स्यात्यूणीयुः आवणे मवेत्‌ १६५७ 





















&##7%छहकी 


'जालाताइतर+ सं 
६ ५० ) शर[वृष्णवऊलभूबणसारसंग्रह- 


प्रजानाशो भवेद्भादे आशिने रत्नसंचयः ॥ 
तथा भवेत्‌३६६ 


का्तिके मंत्रसिद्धिः स्थान्म[गेशीषें तथा 

पोषे तु श्पीडा स्यान्माचे मेघाविवर्नम्‌ ॥ 

फाल्युने सर्वंकामाः स्थुमेलमासं विवर्जयेत १६७॥ 

दक्षकर्णे वदेन्मंत्रं जिवारं 3,2६8 ॥ 

मंत्राथ मंत्रबीज वे तच्छक्ति तत्फलानि च॥१६८॥ 

अर्थ-मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्रादिकों शोधन करे पीछे मंत्र देवे 
तहां मंत्रारंभ चेत्रसे करे अर्थात्‌ चेत्रमें दीक्षा लेवे तो पुरुवार्थ प्राप्त हो 
वैज्ञाखमें र्ललाभ हो ज्यष्ठमें दीक्षा लेवे तो अवश्य मरण हो 
आषादमें लेवे तो श्राता मरे श्रावणमें पूर्णायु हो भादोमें प्रजाका 
'नाश हो आखिनमें रत्न एकत्र हो कार्तिक मंत्रक्री सिद्धि हो 
'मार्गशीर्ष ( अगहन ) में लेवे तो तैसेही फ़ल हो पौषमें शन्रुकों पीड़ा 
“हो माघमें बुद्धिकी द्ृद्धि हो फाल्गुनमें लेवे तो सर्व काम सिद्ध हो 
'मल्मासमें दीक्षा न लेवे । शिष्यक्रों दक्षिण (दहिने ) कानमें पूर्ण 
-डुदय याने प्रसन्न मन होकर तीनवार मंत्र देवे मन्त्रके अर्थभी कहे 
-मन्त्रके बीज कहे मन्त्रकी शक्ति ( प्रभाव ) फूड अर्थात्‌ सब भेदोंकों 
-बतादेवे जिससे कि शिष्यका कल्याण हो ऐसा न हो कि हरे शिष्य 
थन शोक न हर॑ई ॥ सो गुरु घोर नरकपहँ परई ॥ इत्यादि कहा है क्‍ 
शेसा करनेते तो ' लोमी गुरू छाढूची चेढा। दोनों नरकपें ठेलप- 
ठेला ।' ऐसा गुरु कभी न करना चाहिये ॥ १६४-१६८ ॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी | कोई कोई कहतेंहें कि, शिष्य करनेमें दोष है 
इसलिये शिष्य नहीं करना चाहिये सो क्‍यों कहते हैं ( उत्तर ) हे 
शिष्य अगर शिष्य करना दोषही होता तो बड़े २ महात्मा व 
वैद्वानलोग शिष्य क्यों करते और गुरु शिष्य होना शाखमें दी क्यों 
-डिखते इसलिये गुरु शिष्य होना सुरूय धर्म है हाँ इतनी बात अवहय 





रु 








हिट 





भाषाटीकासहित । (0१) 


लिखींहे कि गुरु शिष्य विचारसे करे बिना विचारे शिष्य नहीं करे 
( मश्न ) है स्वामीजी ! विचारसे शिष्य कैसे करे सो कहिये ? ( उत्तर 
है शिष्य | विचार इसप्रकारसे करें प्रथम तो शष्यक शील स्वभा- 


वादि देखकर करे जैसा कि, गोतमीयतंत्रमें कहांहे यथा ५ अध्याये ॥ 
उवाच- 





पर्षदयेन (जले वेश्यस्तु वत्सरे 3६ 
चतुभिवेत्सरेश्शुद्रः कथिता शिष्ययोग्यता ॥ 
यदा शिष्यों भवेद्योग्यः कृपालुः सदृरुस्तदा ॥ 


ऊपया परया सम्पक्‌ दीक्षाया विधिमाचरेत्‌ १७० 
अर्थ नासकत्सखवासिने श्रब्ूयातू। ” इस श्रतिके प्रमाणसे 
सम्दग जगाकरक युक्त ब्राह्मण एकवर्षमें दीक्षाके योग्य होतेहे और 
जय दा वषस वेडय तीन वर्षम शूद्व चार वर्षपें शिष्य करने योग्य 
दताह दसा कहाहे भाव बिना इतने दिन परीक्षा किये शिष्य नहीं 
ऊरना चाहिय जब शिष्य योग्य हो तव कृपाद सहरु याने सालिक 
वज्णव गुरु कृपासे सम्पूर्ण दीक्षाविधिसे शिष्य करें॥ १६९। 
१७० ॥ हूं शिष्य | देखो छदामकी हण्डी लेतेंहें तो कितना ठोक 
नज़ाकर लतेहं और जिनको अमूल्य मंत्ररत्न देना होतांहै फिर उनकी 
उराा क्यों न करना चाहिये इहां दृशन्त है सो सुनो एक महात्मा 
किसी निजन स्थानपर भजन करतेथे उस्तीही स्थानपर दो जिन्नासुभी 
रहा करतेथ वा दोनों महात्माजीके सेवाभी किया करतेथे एक दिन 
शित्य हर्निक वास्ते दोनोने श्रीमहात्माजीसे प्रार्थना किया महात्माजीने 
दिप्य हॉनक लिये वहुतहों मना किया परंतु न माने तव महात्माजारन 
दोनोंकी परीक्षा करनेके वास्ते एकको तोता एकको मेना दिया और 
कहा कि,जहां कोई न देखे तहांपर जाकर मारठायों तब शिष्य को गे दोनों 
अन्न हॉकरदीनों तरफ चले एक मूखने तो इधर उधर देखकर मनाको 





निर्जनम मारडाढा दूसरा बिचारा विवेकी था सर्वव्यापी ईश्वर जान 
कहींभी एकांत न देखकर छोड आया जब महात्माजीने पूँछा 
अपना २ वृत्तांत कहा महात्माजीने मेनाको जियाकर उड़ादिया 3 
मूखे अज्ञानीकों आश्रमसे निकाल बहार किया और ज्ञानीकों शि 
किया है शिष्य ! इसको परीक्षा कहतेंहें ( प्रश्न) हे स्वामीज॑ 
किसीको वेष्णव शिष्य करे और वैष्णव ध्मोंपदेश करे तो क्‍या प 
है सो कृपाकरके काहिये / उत्तर ) हे शिष्य ! हमारे वैष्णव शाखः 
सिद्धांत है कि वैष्णव धर्म देनेवाला कृतार्थ रूप है यथा स्कांदपुर 
णोक्तवेष्णवखण्डे वेंकटेशरमाहात्म्ये १ अ०- 

नरेभ्यो वेष्णवं धर्म यो ददाति द्विजोत्तमः ॥ 

स्‌ सागरमहीदाने तत्पुण्यं लभते हि सः ॥ १७१ 
.. अर्थ-जो बाह्मण वैष्णव साधु किसी मनुष्यकों वैष्णवधर्म उपेः 
करतेहं भाव वैष्णव बनातेहें वह ५० कोटि योजन प्रृथ्वी दान करने' 
बराबर पुण्यको प्राप्त होतेहें इसलिये वेष्णवधधर्म उपदेश अवश्य करन 
चाहिये ॥ १७१॥ (प्रश्न ) हे खामीजी) सब जातिको -एकह 
मन्त्र देवे कि भिन्न २ मन्त्र देंवे सो कृपा करके कहिये ( उत्तर 
है शिष्य! अगस्त्यसंहितामें कहाहे यथा- 

(१ (9) (३ 
अतित्रह्माह पड़वर्ण स्मृतिवणद्रयात्मकम्‌ ॥ 
पड्वर्ण ब्राह्मणादीनां तयाणां यह्िहर्णछू:) १७२। 


तदन्येषां देशिकेन वक्तव्यं तारक परम ॥ 
शुचित्रततमाः शूद्रा धार्मिका द्विजसेवकाः ॥१७३॥ 
ख््रियः पतित्रताश्ान्ये प्रतिकोमानुलोमजाः ॥ 
लोकाशाण्डालपर्यन्तं स्वेब्प्यत्नाधिकारिणः३७४॥ 
अय-पडक्षर मन्त्र वेदीक्त है दयात्मकवर्ण याने रामनाम शाखोक्त 


कोच के 


उरणीक्त है तिसमें षडक्षर वेदोक्त आह्मण क्षत्रिय वैज्यको देना चाहिये 





भाषाटीकासहित । (५३) 


जार अन्य सबका अथांतू सुशोल शूद्॒को प्रतिबरता ख्रीकों तथा सब 
जातेकफी रामनाम तारकब्रह्मका गुरु उपदेश करे हे शिष्य ! चाण्डा- 
लपर्यतकी रामनामका अधिकारहै ॥ १७२-१७४ ॥ है शिष्य ! 
>>कारक साहँत वेदोक्त है और जहाँ *#कार है तहां श्रीशब्दका प्रयोग 
करे इसको तंत्रोक्त पुराणोक्त कहतेहें इस तरहसे शूद्र और खीको उपदेश 
करना चाहेये ( अश्न ) है स्वामीजी! यादि दिन तिथि नक्षत्रादिके 
यांग नहीं छगे ओर अवश्य मन्त्र लेना हो तो क्या केरे सो कहिये 
( उत्तर ) है शिष्य! अगदहके शरण होनेमे दिन तिथि काल जाति 
पातिका नियम व विचार नहीं है जबही सहुरु मिलजावें तबही दीक्षा 
लेवे यथा तत्तसारे- 


दुलेभ॑ सहृरूणां तु सत्संगाद्रदुपस्थितम 

तंदनुज्ञा यदा लब्ध्वा स दश्ादारुए महान १७९ 
में वा यदि वा5रुप्ये क्षेत्र वा दिवसे निशि ॥ 

आगच्छति गुरुदेंवात्तदा दीक्षां प्रकारयेत्‌ ॥१७६। 

अवश्य वेष्णवीं दीक्षां प्रविशेत्सवैयत्नतः ॥ 

दीक्षिताय विशेषेण संसिद्धिनात्र संशयः ॥१७७॥ 


थ-सहुरुवोका सत्संग दुर्लम है जब सहुरु आकर उपस्थित हो 
तो उनको आज्ञा पाकर जिसवक्त मन्त्र लेवे वही दीक्षाके महा उत्त 
दिन हैं ॥ आमम अथवा वनमे अथवा कोई पुण्यस्थानपें चाहे दिन 
हो चाहे रात्रि हो जबही दैवयोगसे गुरु स्वामीजी अर्वें तबही। दीक्षा 
लेवे ॥ सर्वयत्नपूर्वक वेष्णवी दीक्षाकोही लेवे भाव और देवता देवीकी 
दाक्षाम दिन तिथिका विचार करे वेष्णवी दीक्षार्ें विचार करनेका 
कीईभी जरूरत नहीं है जबही मन्त्र लेवे तवहीं मन्त्र सिद्ध होजातीहै 
ओर लेनेवालेभी सिद्ध होजातेंहँ ॥ १७८-१७७॥ (प्रश्न ) हे 








(५४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


स्वामी जी | उत्होएदेश्सलछण प्रथम कोन संस्कार करे सो कहिये 
दि &+ 0 न्क ्‌ दिकषप 
. उत्तर ) हे शिष्य! पाराशरस्मृतिमें लिखाहै यथा उत्तरखण्डे-- 


आय तु शंखचकादिधारण वैष्णव म्‌॥ 

पुण्डूं नाम क्रिया चेव मंत्र चेवाचेन हरेः ॥ १७८॥ 

अथ-प्रथ# संस्कार तप्त शंखचक्रसे अंकित करे ए संस्कार वेष्ण- 
वोंकों मुख्य कहांहे दूसरा संस्कार उर्ध्यपुण्ड करे अर्थात्‌ द्वादश 
तिलक करे, तीसरा संस्कार नामक्रिया याने ( योजबेन्नाम दासांतें 
भगवन्नामपूर्वकम्‌ । तस्मात्पापानि नहयंति पुण्यमागी भवेन्नरः ॥ ) 
इत्यादि शाखके प्रमाणसे रामदास कृष्णदास नाराणणदार विष्णुदास 
 वासुदेवदास तथा दासाचुदास लक्ष्मीदास जानकीदास राधिकादास तुलसी 
दास यम्न॒ुनादास सरयूदास अयोध्यादास इत्यादि नाम रखना चाहिये और 
देवीदास दुर्गादास शंकरदास गणेशदास इत्यादिनाम वैष्णवकों नहीं 
रखना चाहिये चोथा संस्कार याग याने क्रिया सेध्योपासनादि भग- 
वतपूजनादे उपदेश करे पंचम संस्कार मन्त्रोपदेश करे हे शिष्य ! 
एही पांचों संस्कार वेष्णवको शाखमें कहा है इन पांचों संस्कार विना 
वैष्णव नहीं होसकते हैं जो मूर्ख बकरा भेसा खानेवालेसे अद्द्ध राम- 
तारकमन्त्र लेकर वैष्णव बनते हैं वो मूर्ख मल्य कैसे वेष्णब होसकते हैं 
केवल मनमुखी वैष्णव बनकर गति चाहते हैं जब ग्रुरहीको गति होना 
कठिन है तो शिष्यकी गति कहांते होगी ॥ १७८ ॥ हहाँ एक दृष्टांत 
है एक समय श्राद्धपक्षमें सब छोग अपने २ बाप दाद। परदादाके 
नामसे श्राद्ध करनेलगे और बाप दादाके नामसे साधु बाह्मणोंकी खूब 
खीर पूरी जिमानेलगे उसीही मोहलेमें एक वेश्या भी रहती थी वो 


यह हाल देखकर लोगोंसे पूछी कि, आप सब क्या करते हैं सबने 
कहा कि श्राद्ध करते हैं वेश्या बोली इसके करनेसे क्‍या होता है 
छोगोंने कहा पितरोंका उद्धार होता है सुनकर वेश्या प्रसन्न हुए और 
शोचनेलगी कि हम भी श्राद्ध करें, और साधु ब्राह्णणोंकी जिमावें 








भाषाटीकासहित । (५५3३ 


जिससे कि हमारे भी पितरोंका उद्धार होजावे बस ब्राह्मणोंको निम- 
न्त्रण देनिलगी कोई न लिया भद्ा वेश्याके न्‍्योंता कौन लेवे क्‍या. 
आजकालके ब्राह्मण थोडे ही थे जो सर्वभक्षी हताशनके तरह सर्वे 
स्वाहा करजावें जब वेश्याकी न्‍्योंता कोई नहीं लिया सब ब्राह्मणोंने . 
जवाब दिया तो वेश्या बडी चिन्तामें पडगई तबतक यह सप्राचार 
सुनकर वेश्याका शुरु भांड नकली ब्राह्मणका खरूप धरके लम्बी 
थोती पहनकर फूलेहरी पाग शिरपर घर चन्दन सुख पोतकर 
वेइयाकी सामने आनिकला; वेश्या देखकर बहुतही प्रसन्न हुई हाय 
जोड प्रणाम किया और न्योंताके वास्ते प्रार्थना किया भांड ब्राह्मणने 
मान लिया वेश्या नकला ब्राह्मणकी घर लगई चरण धोकर पलेगपर- 
बैठा दिया आप बडी प्रीतिसे खीरपूरी बनानेहगी जब बनके तेयार 
होगया तब भोजन करनेको बे5 वेश्यारें खूब खीर पूरी बीनी थारीम- 
परोसकर आगे धर दिया भांड ब्राह्मणने खूब भोजन किया, भोजन 
करके आचमन किया वेहयाने पानकी बीडी दिया और ५ रुपया 
दृक्षिणा देकर बोडी कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि जिसमे 
हम ओर हमारे पितर अब तरजांय यह बात सुनकर भांड एके दोहा 
बोला यथा- 


ज्योंके धन त्योंही गये, खाई खीर औ खण्ड ॥ 
तूं वेश्याकी वेश्या रही, हम रहे भंडके भण्ड 
दे शिष्य | इसी प्रकारके बकरा मेंसाके काटनेवाला गुरु और राम- 


#&%५ 


तारकमन्त्र लनेवाला शिष्य दोनोको बन्य है (प्रश्न ) है स्वामीजी 
बहुत पंडित लोग कहते हैं कि, शंख चक्र लेना दोष है ओर ज॑ 


तपहास अम्राणना दृत हैं थथां वायुएुराणु- 


ब्राह्मणो यदि मोहेन तापयेद्रहिसुद्या ॥ 
न कमाहों भवेदत्न स वे पाखण्डसंज्ञकः ॥ १७९) 


पक 





(५६) श्रीवेष्णवकुलभू बणसारसंग्रह- 


' आअथ-ब्राह्मण होकर यदि अज्ञानते तप्त शंखचक्रांकित हो याने तप 
आखचकते शरीर दुग्ध करे तो वह कर्म योग्य नहीं हैं उसको पाखण्डी 
जानना चाहिये। १७९ ॥ इसी प्रड्ारसे बहुत प्रमाण देते हैं और आप 
अमाण देंतेह कि शंसचक्र धारण को सो क्या बात है (उत्तर ) हे 
'दिष्य | तू तो एकही इलोक प्रमाण दिया है हहां बहुत प्रभाग हैं सो सब 


शैकराचायक्रत रामनामयहत्म्थलायक ग्रन्थमें प्रसिद्ध हैं तहांपर स्वर 

शंकराचार्य जो कि शैपशाक्त मतके प्रचारक आचार्य हें और सं 

शैकरः झकरः साक्षात्‌' इत्यादि प्रमाणते श्रीशिवजीके अवतार हैं सोई 

अपने अंथमें निर्णय किये हैं तहां प्रथम शंखचक्र धारण करनेकी विधा- 

लमे बहुत बेदके प्रमाण दिया है फिर प॒राणोंके प्रमाणते खण्डन किय [ 

है तिसके पीछे पुनः निर्णय किया है तहां ऐसा प्रमाण लिखा है यथा 
घर्मशाखत्रे जावालि;-तथा व्यास+- 


है 5४५२०७४५ तु अुतिरेव गरीयसी ॥ 
ब विरोध त्वनपेक्ष स्थादसति द्युगुमानकम्‌ ॥१८०॥ 
. अवदिद्ेध तु यत्र स्यात्तत्र धर्मोवुभौ स्मृतो ॥ 
उभाषपि हि तौ धर्मों सम्यगुक्तो मनीषिभिः३८१॥ 
__ अर्थ-जहां श्रृतिस्मृति याने वेद शासतमें परस्पर विरोध हो तहांपर 
बैदहीके प्रमाण श्रेष्ठ है और जहां कहीं शाखा दिकमें विरोध वचन लिखा 
है त्ततां अजुमान करलेना कि कहीं क्लिसी वेदकी शाखामें अवश्य प्रमाण 
होगा बिना प्रमाण देखे खण्डन करना बड़ा दोष है और जहां कहीं 
। बेद्हीमें पःस्पर विरोध हो तहां पर दोनों धर्म माननेयोग्य हैं ऐसा 
ऋषियोंका सिद्धांत है ॥ १८० ॥ १८१॥ 
अतिस्मृतिषुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते ॥ 
* -तत्र श्रौत॑ प्रमाणं तु तयोद्वेधे स्म॒ृतिवेश ॥ १ ८२॥ 





भाषाठीकासहित । (५७) 


विरोधों यत्र वाक्यानां प्रामाण्य॑ तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वेन न्याय एवं प्रकोतितः ॥१८३ ॥ 


अर्थ-वेद शास्त्र पुराणोंमें जहां परस्पर विरोध देखपड़े तहां वेदका 
प्रभाण मानना चाहिये और जहां धर्मशाखमें और पुराणमें विरोध 
देखपडे तहां धमंशाखप्रमाण श्रेष्ठ हे । ओर जहां परस्पर ऋषिवचनोंमें 
विरोध परे याने कोई ऋषि कुछ कहतेंहें कोई ऋषे कुछ कहतेहें कोई 
ऋषि कुछ कहतेह तहां बहुत प्रधाण अर्थात्‌ जिप्में बहुत ऋषियोंका 
प्रमाण मिले वहीं मत [सेद्धान्त जानना चाहिये ( यथा  भूयसां 
स्याह्डायस्तवमू इति न्‍्यायेन ) भाव जिपमे बहुत प्रमाण है वही 
बली है यह न्यायका सिद्धांत हे॥ १८२॥ १८३ ॥ हे शिष्य ! 
इसी प्रकारसे शड्जराचायजीने वहुत निर्णय करके अन्तर्त एही कहाहे 
कि, बेदका प्रमाण पुराणोंते खण्डन नहीं होसक्ता है इसलिये शंखच- 
क्रका घारण वेद्प्रमाण है तथा पुराणंरम भी हजारों प्रमाण 
हैं इसलिये शंखचक्र वेष्णवोके लिये अवश्य प्रमाण है बिना 
शंखचक्रके धारण किये वेष्णव नहीं होसक्तेहे इसतरहसे शंकरा 
चार्यजीने सिद्ध कियांहे मूखे छोंग बिना इन सब अन्थोंके देखेंही 
निदा करनेलगर्तेहे सो महामू्े है ( प्रश्न ) हे स्वामीजी | श्रीशंकरा- 
चार्यजीने कोन २ श्रति प्रमाण दियाहे ओर कहां २ वेदमें प्रमाण है 
सो कृपाकरके कहिये ( उत्तर ) है शिष्य ! वेदम बहुतही प्रमाण है 
कहांतक प्रमाण लिखे केवछ एक मंत्र लिखतेंहे सो तुम जानो 
वह मंत्र शुक्कयजुर्वेंद शतपथब्राह्मणमें याज्वत्क्य कात्यायनके 
संवाद हे यथा-- 


सः पितरों येन विधृतेन इन सुदशनेन 
प्रयताः स्वग लोकप्रायन्‌ । येनांकिता मनवों 
लोकसृष्टि वितन्व॑ति ब्राह्मणास्तद॒हंति अग्निना 

















वे होत्रा तप्तं चक द्वि्वुजे धायमि 

लिखेत तस्माहदिरिख भवति पुनरागमन न 

याति | ब्रह्मणः साथुज्यं सलोकतां जयति एवं 

वेद ॥ १८७ ॥ 

अर्थ-देवता पितर जिस शंख चक्रको धारण करके पवित्र होकर 
स्वर्गलोक याने दिव्यालोकको प्राप्त ईुये और चौदहों मन्रु जिस शंख- 
चक्रकरक अंकित भयहुए लोक साश्को विस्तार करेको समर्थ हयेहें । 
तथा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्षणमी उस शंखचक्रकों धारण करतेंहे ओर बड़े २ 
अभिहोत्री विद्वानोंकोमी चाहिये अप्रिम तप्त करके शंखचऋरकों धारण 
करना योग्य हैं तथा उचध्वषुण्ड विलकभी करे। वह तिलक दो रेखा- 
वाला हांताहे जिसके मध्यमें श्रीमी करना योग्य हे शंखचक्रके छे 
ओर तिलकके करनेसे परबह्मके स्लायुज्य सालोक्य मृक्तिको प्राप्त 
करलंतह एसा निश्चय जानो इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १८४ ॥ हे 
शिष्य ; शंखचक्रक प्रमाण चारों वेदमें और १८ पुराणमें प्रसिद्ध त 
विशेष देखना हो तो ( शब्दकल्पदुम ) गयके ५८९ पूछे तका रादि- 
शब्द प्रकरणमें देखो जहां सहखों प्रमाण दियाहे विशेष ग्रंथ विस्तारके 
भयसे नहीं लिखतेंह दो मंत्र लिखतेहें सुनो 


योहवे सु लीकमौले धमोननुतिष्ठमानोईग्रिया 
चक थत्ते ॥ अग्निव्वें सहखारः सहसारो नेमित्रें- 
मिना तप्ततनुः सायुज्यं सदोकतामाप्नोति अतिः॥ 


छंदोगपारिशिप्टे ॥ १८५ ॥ 

र्थ-जो पुरुष निश्चयकर उत्तमछोक भगवानके धर्म याने वैष्णव 
धर्मम रहतेह वह तप्त शंखचक्रकों धारण करेहें सहसख्तार नेपि पवि 
पीवेत्र चरण इत्यादिनामवारे चक्र अग्रि्तें तप्त करके धारण करेंहें 
वह निश्चयपूर्वक ब्ह्मसायुज्य सछोकताको पाप्त होतेंहे ॥ १८५ ४ 








भाषादीकासहित । ( ५९ ) 


स होवाच याज्ञवल्क्यस्तत पुमानात्मा हिताय 
प्रेम्णा हारिं मजेत सुछ्ोकमोलेघमोण्यंगेष्व 
ग्रिना धत्ते शतपथी ॥ १८६ 


अर्थ-याज्नवल्क्यजी बोले कि, पुरुष आत्मा कब्याणके लिये 
भगवत्‌भजन करें ओर भगवत्‌ आयुधकों तप्तकर अंगम धारण करे 
१८६॥ ९ प्रश्न ) हे स्वामाजा | द्वाकाजीम जो शंखचकऋरलतहें सो 


कहीं प्रमाण है कि, ऐसेही लेतेह € उत्तर ) हे शिष्य | भविष्यपुराणके 
चौथे खण्डमें कहाहे यथा- 
दाक्षिणत्ये राजगहे वेश्यजात्याँ समुद्भधवः । 
पीपानामसुतः सोमः झुदेवस्य तदा हयभ्वत्‌ ॥ १८9) 
कृत राज्यपद तेन यथा भूपेन तत्पुरे ॥ 
रामानन्द्शिष्यो5भूदारकां स समागतः ॥ १८८॥ 
हरेमुद्रां स्वणमयीं प्राप्य कृष्णात्स वे नूपए |... 
वेष्णवेभ्यो ददौ तत्र प्रेततत्वविनाशिनीम॥ १८९ 
अर्थ-दक्षिणदेशवाले सुदेव राजा वेश्यजातिंवालेके कुलमें पीपानाम 
करके सोमवसुपत्र होंगे वो पिताके तरह राज्य करके कुछ दिन बाद 
काशीप॒रीमें श्रीरामानन्द्स्वामाके शिष्प होकर श्रीद्वारकापुरीको जाय॑गे 
वहां श्रीकृष्णमगवानसे स्वर्णके मुद्रा याने ( शंखचक्क ) को प्राप्त करके 
वेष्णवोंको देंगे जिस शंखचक्रके लेनेसे जन्ममरणसे छूद जायेंगे ॥ 
१८७-१८९ ॥ है शिष्य | विशेष देखना हो ती श्लीनक्तमाल 
देखो जिसमें श्रीपीपाजीके संपूर्ण वृत्तांत वर्णन हैं इससे द्वारकाजीम 
शंखचक्र अवश्य लेना चाहिये ( प्रश्न ) है स्वाभीजी तिलक कितना करे 
सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | नारदर्पचरात्रांगगत भरहाजसहितार 
ऐसा कहां है यथा र अध्याये-- 


(६०) श्रीवेीष्णवक्कलभूषणसारसंग्रह- 


यू हे के ण्डू कक 
जयोदश द्वादश वाष्यूध्वपुण्ड[णि धारयेत्‌ ॥ 
एक चत्वारंषद चाष्मावपि वाँछति केचन॥ १ 
अरथ-कोई आचार्यके मतते १३ प॒ण्ड कोईके मतसे २ 
कोईके मतसे एक पुण्ड कोईके मतसे चार पण्ड्‌ कोईके मतते 
कोईके मतसे ८ पुण्ड्‌ धारण कहा है इसी प्रकारसे अनेक भेद हैं कहींर 
लिखा है कि द्वादश ब्राह्मणोंको चाहिये चार क्षत्रियोंको दो पृण्ड 
बैश्यकी और एक शूद्रको तथा खीकीभी एकरी चाहिये यह असंग 
प्मपुराणोत्तरखण्ड तथा स्कन्द्वुराणादिमें लिखा है प्रंथदिश्तार होनेके 
भयतते नहीं लिखते हैं । ! १5०) : अश्व ) है खामीजी | राममंत्र- 
वालेकोभी यही संस्कार है कि दूसरा ( उत्तर ) हे शिष्य ! यह जो 
सेस्कार कहिआये हैं सो केवल जारायफसंत्रवाहे अचारी वैष्णवोंके 
वास्ते कहा है और राममन्त्रवालेके लिये दूसरा संस्क र है (प्रश्न ) 
है स्वामीजी ! रामभक्तोंके वास्ते कोन संस्कार कहा है सो कहिये 
६ उत्तर , है शिष्य ! रामभक्तोंके पंचसंस्कार महारामायण अगस्त्य- 
ह्ता पदा शिव हिता महाशंसुसंहिता वे  वेशिप्ठ संहिता वशिष्ठपंचरात्रा- 
दम विस्तारसे वर्णन है तहांते कुछ कहते हैं सुनो अगस्त्पसंहित/यास- 
अगस्त्य उवाच सुतीक्षण प्रति । 
0 * भ $ 
 नांकितों चापबाणाभ्यां न मंत्रोस्ति पडक्षरः॥ 
न नाम रामसंबंधि न रामोपासको भवेत्‌ ॥१९१॥ 
मम के है वि 
बाहुमूले धनुबोणेनांकितो रामकिकरः ॥ 
किक शक $ 
शीतलेनाथ तप्तेन तस्य घुक्तिन संशयः ॥ १९२ ॥ 
हः 4 $ का (३ 
शीतलाच्छतगुण भ्रोक्त तप्त च परिधार्यते॥ 
घ ष्प सन |॥ है जि कक 
अकिताः सवकालेषु चतुर्वर्णाश्रमादयः ॥ १ 
चक्राच्छतग्रुण शओक्ते फल बाणादिधारणे ॥ 
सर्वेषां रामभक्तानां राममुद्राभिधारणम्‌ ॥ १९७ ॥ 


॥ 
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भाषाटीका पहि (६१) 


अर्थ-धनुबाोणसे जो अंकित नहीं है जिनको रामतारक पदक्षर मंत्र 
नहीं है ओर रामसम्बन्धि याने रामदास सीतारामदास रघुबरदास 
रघुनन्दनदास रघुवीरदास इत्यादि जिनके नाम नहीं है वह रामोपासक 
नहीं हैं । जिनके बाहुमूल शीतल अथवा तप्त धनुर्बाण करके अँकित है 
उसकी मुक्ति अवश्यही होगी इसमे सन्देह नहीं है । शीतल धनष 
बाणसे सोगुण अधिक फल हैं तप्त धनुषबाणके धारणमें इस लिये 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ठाद्र तथा बअह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सैन्यासी 
सबकी धारण करना चाहिये । काहेसे कि शीतल धन॒ुषवाण थोरी 
देरके लिये ह और तप्त सब दिनोंके लिये हैं इससे तप्त धनुर्बाणही 
धारण करना चाहिये । शंखचक्रसे सोग्रुणा अधिक फल धनुषवाणके 
धारणम कहा है इससे सब रामभक्तोंकों राममुद्रा धारण करना चाहिये 
॥ १९१-१९४॥ पुनरपि- 

वामे करे धनुः कुय्योहक्षिणे बाणमेव च ॥ 

सबिदृतिलक कुयान्युलिनांगी मवेन्नरः ॥ १९५॥ 
. तिलक रामहूपेण बिन्दुरूपेण भ्मिजा ॥ 

घृतेन रामभक्तानामग्रण्यश्च गुणाग्रणीः ॥ १९६ | 

अर्थ-वाम हाथमें धनुष धारण करे दक्षिण शुजामें बाण और 
पीतबिंदुर्के सहित तितक करे वह मनुष्य मुक्तिभागी याने मोक्षकों 
प्राप्त हो । तिलक रामरूप हैं विंदु श्रीजानकीजीका रूप है जो राम- 
भक्त धारण करे वह रामभक्तोंमें - अग्रगण्य नाम प्रथम गिनेजाते है 
ओरे सर्वगुणोकरके युक्तभी होजाते है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ हेरिष्य! 
ऐसे ही सदाशिव संहितामें अगस्त्यजीने छुतीक्ष्णहीकी कहाहे- 





89% के. 


अवष्णवकुलभूषणतारसग्रह- 






घन॒ःशरांकितो मत्यों यवत्कुय्याच्छुमं म॒ने ॥ 
_तत्तच्छतगु्ण याति विपरीतेन निष्फलम ॥१९९| 

अर्थ-है मुने ! इस भारतखण्डमें धनुष बाण करके अंकित मनुण 
लोग अपनी श्रेष्ठ सहख्न कुलकों झुखपूर्वक तारतेह ॥ जिनके कुलमें। 
एकभी धनुपबाणांकित चतुर है वहमी कुलके सहित परलो३ | 
( स्ाकेत ) लोककों चलेजातेहं तो योग यज्ञादिसाधनसे क्या होतार। 
जो मनुष्य धनुषबाणसे दोनों शुजा अंकित होकर पितृदेवको पूजतई | 
याने श्राद्ध करतेहें उनके वह सब पितरलोग परम पदकों जाते ॥ है| 
मुने! धबुवांणांकित होकर जो जो शुम करने मदुष्यछोग करतेंहें कह | 
सब कर्म सोगुण होजातहै और धलुपबाणसे रहित होकर का 6 
करनेते सव व्रथा होजातांहे इससे अवश्य घारण करना चाहिये | 
॥ १३६७-१३६ ॥ घुनरपि सदाशिवसंहितायाम्‌ अगस्त्य उवाच-- 


शीतांकितो धनुर्वाणात्पथमं च महाशिवः ॥ 
शीतया हांकितः पश्चाद्धल॒मांश्व हरिप्रियः ॥२००॥ 
महाशंथुः शिव प्राह स शिवो नारदं तथा ॥ 
नारदथाह वाल्मीकि वाल्मीकिश्व लव॑ कुशम्‌२०१ 
हन॒मांस्तु अगस्त्याय अगस्त्यश्र सुतीक्ष्फम्‌ ॥ 


सुतीक्ष्णेन महाभागा येंडकिता बहवो मुने ॥२०२॥ 
अर्थ-शीतल धनुवौणते प्रथम महाशिवजी अंकित हुये ओर शीतलही 
धडुपबाणते पीछे श्रीहनुमाननी अंकि हुये जो कि भगवर्पिय हैं ॥ 
महाशंसुने शिंवजीसे कहा शिवजीने नारदजीको दिया नारदजौने श्रीवा- 











भाषाटीकास हित । ( ६३) 


।# 


ल्मीकिनीकों दिया वाल्मीकिजीने लवकुशकों दिया श्रीहनुमानजीने 
अगस्त्यजीकी दिया अगस्त्यजीने सुतीक्ष्णजनीकों दिया सुतीक्षणजीने 
दण्डकवनवासी बहुतही मुनियोंको धबुष्वाणसे अंकित किया॥। 
॥ २००-२०२ ॥ है शिष्य! यह रह ंडर्णस्थारफे शुरुपरंपरा याने 
संप्रदायवर्णन किया ऐसेही शेषजीने वेदोँसे कहाँहे यथा-सदाशिवस- 
हितायां शेष उबाच, वेदान्प्रति- 
छुरग॒वो दिगुरवों राममंत्रस्य सेवका 
श्रीगुरोम्मोरुतिः शिष्यः सुग्रीवः कपिनां पतिः२० 
अरायाअुधतह च राममंत्रस्य चारणात्‌ ॥ 
सशाधद्शलंख्याहःः स्वसेन्याश्र हनूमता ॥२०४॥ 
दीक्षितास्तेन मंत्रेण धतुब णेन चांकिताः ॥ 
शआरीहनुमच्छिष्योभून्महाराजों विभीषणः ॥२०५ ॥ 
नाइवन्या ततीब्यानाकतोशं ससुद्या॥ 
तथा तस्य प्रजाः सवः चिह्विता रामलांछनेः२० ६ 
राजमार्गमि पे विद्धि रामोक्ते जानकीकृतम्‌ 
यहते चान्यमार्गोस्तु चोराणां वीथिका यथा २०७ 
आध्याचायहनूमंत त्यक्त्वा हन्यम्॒पासते ॥ 
क्विश्यत्येव च मुग्धस्तु मुलहा पलछवाओतः॥।२०८॥ 
अथ-दवगुरु बृहस्पाते आदि लेकर सब आचार्य श्रीरामप॑त्रके 
सेवक है श्रीलक्ष्मी आचार्यते प्रथम मंद्रादिसंस्कार श्री हनुभानजीने लिया 
ओर सब वानरोका राजा सुप्रीवजी हलुमानजीके शिष्य हुये तथा अपनी 


१८ पह्मयूथप सख्यावारे सब सेनाको हजुमानर्जासे राप्रमन्त्र करके 
दीक्षित किये ओर घनुबबाणकरके अंकित किये पुन हनुमानजीके 





(६४) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा र॒से ग्रह- 


शिष्य. विभीषणजी महाराज हुये और मसुद्राके सहित धजुर्वाण 
करके अंकित हुये तेसेही विभीषणजीके सब प्रजालोगभी धनुयवाणसे 
अंकित हुये ॥ अगस्त्यजी बोछे कि हे शिष्य ! सुतीक्ष्ण श्रीरामजीक्रे 
कहा और श्रीजानकीजीके किया वह राजमार्ग है याने पकीसडक है 
इसको तुम जानो इससे जो रहित मांगे है सो चोरोंकी वीथिका 
* गली ) के समान है भाव रामभक्तिसे जो राहित पंथ चलाहै सो सब 
ऊँपय॑ ते विजानीयाहोविन्दरहितागमस्‌ इस प्रमाणसे सब पाखण्डी 
परलाकम दण्डभागी होवगे ॥ आदिआचार्य श्रीहनुमानजीकों छोडकर 
जाअन्य आचायोका सेवाकरताहे सो मूर्ख दुःख पाताहै वह मूर्ख मूल 
( जड़) काठकर पल्पको आश्रय लियाहे ॥२०३-२०८। हे शिष्प 
इंसा प्रकारसत महाशंसुसाहिताम अगस्त्यजाने सुदी#्एजीसे कहाहै- 


ज्ञानवेराग्यसंतोषाः क्षमाशीलादयो5पि वे । 
रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यां शीतया झुद्रया सह २०९॥ 





युक्तार स्ते नरा रामभांबुकाः ॥ २१०। 
यज्ञोपवीतं घोतं च कौपीनाच्छादनं परम । 
गह्गेति धातुपात्र वा तुंविकां रामसेवकाः ॥ २११ ॥ 
श्ंगार मेथिलीकृत्यं श्रियं विन्दुं च चन्द्रिकाम 
करोति रसिको नित्यं तिलक॑ तत्त मन्यते॥२१ 
शीलसंतोषसत्यादिनिःकामार्यवलक्षणम्‌ ॥ 





भक्ष्य महाप्रसादस्य पान पादोदक॑ सदा ॥ २१३॥ 
दण्डवत्पोक्तमुभयं वंदनं स्वामिदक्षिणे ॥ 





भाषाटीकासाहत । (६५% ४ 








तुलस्या मालतिलक॑ पनुबाणांकितों शजौ ॥ 

राममंत्रामिनामाद्यः संस्कारों रामसेवके ॥ २३% | 

अर्थ-ज्ञान वराग्य सन्तोष क्षमा शीकादिकोंको, और तप्त बद॒प- 
बाण अथवा शातल धड्द,णक्तो जो धारण करतेहें वह तीनों छोकको 
शाँत्र निश्चयपूर्वक पवित्र करतेंहे ॥ तुल्सीकाइकी माला करके जो 
मनुष्य युक्त है वह श्रीरामजीके अति प्यारे भावेक भक्त है ॥| 
यज्ञोपवीत ओर धॉत ( धोती ) अचछा कौपीन ( हंगोंदी ) के ऊपर 
वारण करतेहे और बातुपात्रकों अथवा तुविकापात्र ( कम्रण्डडु 9 
को रखना यह रामभक्तोंके लक्षण हैं॥ श्रीजानकीजीका किया 
शंगार श्रीविन्दुचन्द्रकाोकों रसिकलोंग विहूक करतेंहे और 
उसीकी मुख्य तिलक मानतेंहें । हे शिष्य ! इहापर यह भाव हैं 
कि, प्रथम तो मत्तिकाका उध्वंपुण्ड तिछुक करे उसके मध्यमें 
श्री करे श्रीके ऊपर दक्षिणमावकी चन्द्रिका करे और ओके 
अधोभाग ( नीचे ) पीतबिन्दु ( बेनी ) करे यह रप्तिकोंका 
तिलक रहस्य ग्रन्थमें कहाहे ॥ शील संतोष सत्य निःकाम शांतिं 
त्षमा कोमलादि छक्षणको धारण करे और प्रसादका भोजन 
तथा नित्य प्रति चरणोदक लेना स्वामीकों दक्षिण € दहिने ) 
ओरसे दो साशंग प्रणाम करना कहाहै भगवानकों गुरुकों बराबर 
माने ओर ' प्रदक्षिणाश्वतसश्र तत्तीर्थथ्हणे त्रिधा ' हइत्पादि गाण्डि- 
ल्यऋषिके मतसे चार ग्रदृक्षिणा करे और तीन वार चरणोदक लेबे भाव 
गुरुको ईश्वरकीं सब प्रकारसे बराबर जानकर सेवा करे गुरुस्वामीकों 
अजुष्य न जाने ॥ तुलसीकी माला १ तिलक २ दोनों झुज़ामें धनुष 
बाण धारण करना हे रामतारक मन्त्र लेना ४ रामसंबंधि नाम होना 
5 यह पांच संस्कार रामभक्तोंकों होना चाहिये ॥ २०९-२१५॥ 
( प्रश्न ) है स्वामीजी! धनुषबाण धारण करनेंके वेदर्म प्रमाण है कि 
नहीं यदि हो तो कृपाकरके कहिंये (€ उत्तर ) हे शिष्य ! जो वेदमें 

पु 





(६६) प्रीवेष्एदक लणूदणसारसंग्रह- 


प्रमाण नहीं होगा तो ऋषिप्रणीत अन्धमें कहांते आंवेगा इसलिये 


ऋषियां युनियां के ग्रन्थ सब वेदानकूलही है इसमें संदेह करना मूखता 
है अब श्रुतिप्रमाण सुनो यथा- 


यो वे नित्य चन॒बांणांकितो भव॒ति स पाप्मान॑ 
तरति स संसारं तरति स भगवताइथितो मवति 
स भगवद्गपों भवत्यथंवंणे श्रुतिः ॥ २१६ 


. अर्थ-जो निश्चयपूर्वक नित्यम्नति शीतल धहु्वाणसे अंकित होते 

वह पापीभी तरतेंहे वह संसारकों भी तरतेंहे वह भगवतके आश्रित 
हांतेहं वह भगवड्ूप ( कोठमंगन्याय ) करके होजाते हैं ॥ २१६ ॥ 
यह श्रुति अथर्वणवेदका है. है शिष्य! और प्रमाण सामवेदोक्त घ्नु 
बाण शाखाम विस्तारसे लिखाहै। ( प्रश्न ) है खामीजी ! वादी छोग 
कहतेंह कि ब्राह्मणादिके दास नाम नहीं चाहिये यथा-- 


द[सनाम तु शुद्राणां न द्विजानां कदाचन ॥ 


थ-अर्थात्‌ दासनाम तो शूद्राकी होना चाहिये ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्पर्क नहीं फिर वेष्णवोम दासनाम क्‍यों धरेजाते हैं ( उत्तर ) हे 
शिष्य | दासनाम शूद ओर सेवक दोनोंके हैं तथा 'दासः सेवकश्- 
द्रयो: ! अथांतू दासनाम सेवक शाद्व दोनोंके है. हे छिष्य ! तीनों 
वर्णका सेवा करनेसे शूद्कों दास कहाँहै और इहां भगवतके सेवा 
करनेसे सबको दास कहतेहें इसीलिये हमारे वेष्णवसंप्रदाय में 'योजये- 
ज्ञाम दासांते भगवन्नामपूर्वकत' अर्थात्‌ श्रथम भगवतनामके पीछे 
दासशब्द लगावे जेंसा कि रामदास कृष्णदास इसप्रकारसे नाम धरे 
आर दासनाम ता वेंद्मभी है यथा-ब्ह्मदासा अह्मदासा ब्रह्मा मेति 
कितवा+ अथांतू बह्मके दास बह्मादिक हैं दूसरे की बातही क्‍या है 
दास बिना गति नहीं है इसमें सहस्रों प्रमाण है पुनर्रपि-- 


भाषाटीकासहित । (१७) 


दासोह कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्चिशकर्मणः ॥ 
हनूमाञ्छउसेन्यानां निहंता मारुतात्मजः ॥२१७॥ 


अर्थ-वाल्मीकीय रामायणपें हनुमानजीका वचन है कि कोसलेन्द्र 
अररामर्जाके में दास हूं हे शिष्य! यदि दास शूदकोही कहे तो हजुमा- 
नजीकोभी झूदकहना होगा इसलिये दासचर्वसे श्रष्ठ कोई नहीं है 
॥ ९१७॥ (अश्ष) हे स्वामीजी ! कोई र विद्वान कहतेहें कि शिरपे धनुषबाण 
तारए करना चाहिये और आप खुजामें धुर्वाण धारण करनेको 
कहंतेह सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! नारायणम्मत्रवालेकी शिरपर 


वु॒पषाण धारण करना चाहिये यथ।-नारदपश्चरात्रे- 


ललाटे च गदा कार्या सूप्र चापं शरं तथा ॥ 
_नन्‍्द्क चेव हन्मध्ये शंख चक॑ अुजदये ॥ २१८॥ 
शेखचक्रान्वितो विप्रः श्मशाने प्रियते यदि ॥ 
प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य गौतम२१९॥ 


8५. से 


अर्थ-भीशिवजीके वचन हैं गौतम ऋषिते कि ललाठमें गदा 
वारण करे शिरपर धनुष बाण और ननन्‍्दक ( ख व ) हृदयके बीचमें 
शंख चक्र दोनों श्ुजामें अर्थात्‌ दक्षिणभुजामें चक्र धारण करे बाँयें 
छुजामें शंख । हे गोतमजी ! शंखचक्रांकित बाह्मण यदि स्मशानमें भी 
मरे तो जो गति तीर्थराज प्रयागमें परनेसे होतीहे वहीं गति उसको 
मिलतीहे इसमें सन्देह नहीं है ॥ २१८॥ २ १९ ॥ हे शिष्य ! 
इसीप्रकारसे सर्वत्र कहाहै जहाँ बाहुमूलमें कहाहै तहाँ रामायुथ धज॒र्वाण 
जानना चाहिये और जहाँ शिरपर धारण करनेको लिखा हो तहाँ 
विष्णुपंचायुधके विधान जानना चाहिये सो नारायणमंत्रवालेके 
लिये प्रमाण है (प्रश्न ) हे खामीजी ! नारायण, राम क्या दो हैं ! 


झप 43 न्फि 

)) वन पलनर का जहछ धराजा३-४ न्‍पकाका; ५ ००७० परमनगन “पकाने बात अधनक 
प्‌ < ) किक ऐ; ॥ है २. है पर र् नें ०) | के £आ हु,6 
4 हु ड्छ ड़ रो हु मा ६ ४७ ह. 


( उत्तर / हैं शिष्य | इस विषयको जानना हो तो € उपासनाज्य- 
खद्धान्त / अथका दखा अथवा ६ वदाधप्रद्ाश्रामायण ) देखो उम्तप्त 
सम्पूर्ण भेदाभेद वर्णन है 
';इति श्रीमदयोध्यावासिना वैष्णवसाथुश्रीसरयूदासन विरचिते श्रीवेष्णवकुछ -' 
भूषणसाससंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां गुरुशिष्यरक्षण- 
दीक्षामाहात्म्यपञ्नसंस्काखवर्णन नाम प्रथमोड्ध्याय: || १ || 


! प्श्न / है स्वामीजी ; अब आप तुल्सीमारछा धारण करनेकी 
विधि और निर्माण करनेकी विधि विस्तारपूर्वक कहिये और यहभी 
कृपाकरक कहिये कि माला कितनी प्रकारकी होती है तथा किसहे 
कताक लिये कोन माला धारण करना चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
माढा चारण करनका बांध गांतमीयतंत्रके १५ अध्यायप्र ऐसा 
कहाहे यथा-- 

रुद्राक्षेरपि पद्माक्षेः पुत्रजीवकुच 

स्फटिकेश्व प्रबालेश्व कुशग्रंथिमवैस्तथा ॥ १ ॥ 

तथा कमलस्‍्थूतेस्तुलसीकाएनिर्मितेः ॥ 

एमिश्व मालिकां कुय्योन्मतिमान्वैष्णवे मनौ ॥२ 

अर्थ-रुद्राभकी पद्माक्षकी पुत्रजीव ( पिठुंगिया ) की कुशग्रंथिर्क 
कुचंदन ( जायफल ) की स्फटिकमणिकी और प्बारू ( मूँग 
कप्रलको तुरूसाकाइले बनीहुई इतने वस्तुबोंकी माला वैष्णवीमंत्रके 
ज़पनमें बुद्धिमान करे ॥ १॥ २ ॥ पुनरपि- 

 रुद्राक्षसंभवा या तु अनंतफलदा मता ॥ 
पुण्डरीकभवा माला गोपालमठसिद्धिदा । 

पुत्रजीवभवः या तु पुत्र॑ विततुते४चारत ॥ 
_कुचन्दनभवा माला राज्यभोगापवर्गदा ॥ 8 ॥ 








बन्विध्म्डस्ड्ट 









भाषादीकासहित । छ० : 





हा श्द्राक्षकी बनी माला अनंत फलको हनेवाली है और 


&#५ 


बकी माला जो है सो पुश्रछाशक्लो बहुकालपर्यत विस्तार करतीहे 
और कुचदन ( जायफूर ) की बनी माला राज्यमोग और मोक्षकों 
देतीहे । प्रवाल ( मूँगा ) की बनी माठा सब जीवोंकी वशकरनेवाली 
है कशग्रीथिकी बनी माला धर्मकों वृद्धि करतीह । अलकी  अँवला' 
की बनी माला सवत्तिद्धिकों देती ऑर सर्वोपर जुलसीकाइकर 
वना माला जा हैं सो मीक्षकों विस्तार करतीहे ॥ ३-६ ॥ ( प्रश्न ) 
ह वामाजा | अब कृपाकरके यह कहिये कि, कौन देवताओंके 
उपासनावालका कोन माला चाहिये (उत्तर ) हे शिष्य | शाण्डिल्यसँ- 


हितीर्म एसा कहाह यथा- क्‍ 

शवा रुद्राक्षवटितां पद्माक्षेविधिपवृूजकाः ॥ द 
क्तास्तु विद्वमाकीर्णा गाणेशा गजदतकेः ॥ ७॥ 

भास्कराः स्फटिकाक्षेस्तु तापसा कुशग्रंथिभिः ॥ 
कौवेरा मुनयः स्वर्णेममिक्ताश्व यथायथा ॥ ८। 
व्ल तुलसीमालां वैष्णवा मिक्षुका अपि | 
विरक्त त्तिनआन्ये चारयेयुरितीरितम्‌ ॥ ९ ॥ 

जप दान तुलस्थाश्रातुर्ल फलम्‌ । 

भावमस्य देवारतु नाल व चतुसुंखः ॥ १० ॥ 










( ७० ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


अर्थ-शिवभक्त शैबोंकों पूजनादिकर्मोंमें रुद्राक्षकी माला चाहिये 
ओर ब्रह्माके पूजनेवालॉंकों कमलाक्षकी माला चाहिये शक्ति देवी 
दुर्गा आदिके पूजक शाक्तोंकों विद्रम € मूँगा ) की माला चाहिये 
गाणपत्य गणेशभक्तोंकी गज ( हाथी ) दातोंकी माला चाहिये, सूर्य- 
भक्तोंकोी स्फटिकमणिकी मारा चाहिये और तपस्ियोंको याने वान- 
प्रस्थोंकी कुशग्न्थिकी माला चाहिये कुबेरभक्तोंकों स्वर्ण ( सोने ) की 
माला चाहिये ओर लक्ष्मीभक्तोंकी भी वही माछा चाहिये । केवल 
तुलूसीकी माला पैष्णवोंको तथा भिक्षुकसंन्यासियोंको चाहिये और 
भी विरक्तवृत्तिवाले जो वैष्णव साधुलोग हैं उन सबको तुल्सीहीकी 
माला धारण करनेको कहा है। धारणमें जपमें और दानमें तुरूसीकी 
माला अठुल फलको देनेवाली है इसके संपूर्ण माहात्म्यको त्रह्मादिक 
देवताभी नहीं कहसकते हैं ॥ 3-१० ॥ ( पश्न ) है स्वामीजी ! सेन्‍्या 
सीकी तो माला शिखा सूत्रादिक धारण नहीं लिखा है आप कहते है 
तो क्‍या बात है! ( उत्तर) हे शिष्य ! विकर्मसन्यासी जो हैं चोटकरा 
उनको नहीं कहा है वह तो पतित संन्‍्यासी हैं ए छोग मुख्य संन्‍्यासी 
नहीं हैं सुख्य संन्यासी तो रामानुनीय वैष्णव त्रिदण्डी होते हैं और 
हद सैन्यासियोंके प्रमाण वाल्मीकीय आदि आर्ष भ्रन्थोंम्ें लिखा 
है प्रश्न ) है ्वामीजी ! तुल्सीकी माढठा कितने प्रकारके होना 
चाहिये [ ( उत्तर ) हे शिष्य ! गौतमीयतन्त्रके १५ अध्यायमें ऐसा 
कहा है यथा- 
अशोत्तरशतमणिनिमिता या तु मालिका॥ 
राज्य वितन॒ते 3.8५ देहांते मोक्षद्ायिनी ॥ ११ ॥ 
मोक्षार्थी पंचविशत्या पुत्रार्थी त्रिंशता जपेत ॥ 
चत्वारिशन्मणिभवा अमिचाराय केवलम्‌ ॥ १२॥ 
पंचाशन्मणिमिमाला सर्वकर्मप्रसाधिका ॥ 


अकारादिक्षकारांता अक्षमालेति कीतिता ॥ १३ ॥ 


भाषाटीकासादित । (७९१ ) 


अर्थ-१०८ मणिकी जो माला है सो मलनृष्योंको राज्यभोग 
सुखको विस्तार करती है ओर अन्तमें मोक्ष देती है ॥ मोक्षकों चाइ- 
नेवाले २८ मणिकी माला जये और पुत्रके इच्छावाले ३० मणिकीं 
माछा जपे, ४० मणिकी माला केवल अभिचारके लिये याने वशी- 
करण उच्चाटन मोहन मारण इन कर्मोक्े लिये है कुछ कब्याणके वारते 
नहीं है । और८०मणिकी माढा जो है सो संपूर्ण कमके साधन करने- 
वाली है अकार अक्षरसे क्षकारपर्यत जितना अक्षर गिनतीमें हो उतत- 
नेही मणिकी माला अर्थात्‌ *० मणिकी माला हो उसको अक्षमाल 
कहते हैं । इससे यह देखाया कि कमलाक्षकी माझा और रुद्राक्षकी 
ग्राछा ९० मणिकी होना चाहिये कम ज्यादे न हो ॥ ११-१३ ॥ 
(अश्न ) हे स्वामीजी | करमाराका क्या प्रमाण है सो कहिये !उत्तर ) 
ह शिष्य ! गोतमीयतंत्र्मे ऐसा कहा है यथा- 

नित्य जप॑ करे कुय्यान्न तु काम्यमबोपनात्‌ 
| मिकामध्यात्यपारिवर्तेन वे कमात्‌॥१४॥ 

तजनीमूलपय॑न्तं जपेदशस पवेसु ॥ 

गोपालतंत्रमंत्राणां करमालेयमीरित[ ॥ 3७ ॥ 

अर्थ-नित्यनेमकी जाप कर ( हाथ ) में करना परंतु कोर कामना 
करके अज्ञानसे नहीं जपना तहां करमाछाकी विधि कहते हैं कि, अना- 
मिका अंगुलके मध्यपर्वसे प्रारम्म करे और दक्षिणसे घुमाकर त्जनी 
अँग्ुुल्के मूलपर्यत जावे पुनः तजनीसे छोटकर उसी अनामिका अंग्रु 
लके मध्यपर्व पर आये इसी प्रकारसे दशों पर्वेसे ऊपे इसको करमारा 
कहा है। इस करमाठछासे गोपालमंत्रतंत्रनकों जपना चाहिये ॥ १४ ॥ 
॥ १५ ॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! माछा किस प्रकारके बनावे और 
किस डोरीसे पोंहे सो कहिये  ( उत्तर ) हे शिष्य | सर्पाकार अथवा 
गोपुच्छाकार दो प्रकारकी मारा बनावे और तीन प्रकारके डोरॉसें 
पोहे यथा गौतमीयतंत्रे १५ अध्याये- 














3 णसूत्र्क 
| सृते वश्यकरं धनपुत्रविवर्द्धनम्‌ || १७ 
क।पाससंभवं सूत्र धर्मकामाथमोक्षदम्‌ ॥ 
जेगुण जिम्ुुणीकृत्य अंथयेच्छिट्पशाख्तः ॥ १८॥ 
अर्य-कापास ( हई ) के सूत्र पुण्यश्ली यनि जिनकी विवाह ८ 
8 ॥ १० वर्षके अवस्थार वेधिपूर्वक हुई है उस खीके हाथसे बना- 
हुआ सूत्रमें पोहे अथवा पढट्ट ( रेशम ) के सूत्रमें पोंहे नहीं तो 
स्वर्ण ( सोने ) के सूत्रपें पोहे तिप्तमें खर्णके सूजमें पोह- 
नेसे अणिमादिक उष्ट सिद्धिकी प्राप्ति होती है और अन्त मोक्ष 
भी होती है रेशमके मजमें वशीकरण होता है और घन पएश्नादिकोंकी 
वृद्धि होती ह। कापासके उतरे पोहनेसे अथे, घर्म, काम, मोक्ष मिलते 
है प्रथम सूत्रकं। यज्ञोपपीतके समान तिद्वुण कर वांयें बांटकर पुनः 
त्तीन गुण दक्षिण बांटे तब ज्योतिषशाखसे अच्छे शुम दिन तिथियोंमें 
अथि देवे ॥ १६-१८ ॥ पुनरपि- 
पुल मुख तु संयोज्य पुच्छे पुच्छ॑ नियोजयेत्‌ ॥ 
. गोपुच्छसह॒शी माला यद्दा सर्पाक्ृतिः शुभा॥१९॥ 
- नाव्य॑ मंत्र जपेन्मंत्री केपयेन्न विधूनयेत्‌ ॥ 
केपवात्सिद्धिहानिः स्याइनन बहुदुःखदम्‌ ॥ २०॥ 
शब्दे जाते भवेद्रोगः करभ्रष्टे विनाशकृत्‌ ॥ 
छिन्ने सूत्र भवेन्मृत्युस्तस्माबत्नपरो मवेत्‌ ॥ २१॥ 
जपांते क्णदेशे व। उच्चस्थाने च विन्‍्यसेत्‌ ॥ 





ड्‌ 
॥ 





भाषाटीकासाहित । ( छट ) 





अर्थ-मख् मुखकी मिलावे पुच्छम एच्छकी हृढकर जाड़ याने खूब 
हट करके माला पोहे ओर ग्रथिमी दृढ़ लगाव सम माला शात्र 
ट्ट नहीं और ऊपरमें सुमरू छगावें तव गाउुच्छका तरह माला 
यहा सर्पाकार माला शुभदायक होतीहे भाव दो प्रकारक माला 
बनावे या तो गोपच्छके समान अथवा सपके समान बनावे अन्यथा 
नहीं बनावे । दूसरा मंत्रकों मंत्री नहीं जपे भाव जो मंत्र दाक्षा लिया 
हो उसीही मंत्रकी जपना चाहिये ओर व जपने काम मालाकी 
डोछाबे न माठाको पूने कंपानेसे सिद्धिकों हानि होतीह वूननंस बहुत 
दुःख होताहै | जपकालमें माठासे शब्द हो तो रोग हो हाथसे 
गिरपे तो नाश हो माला टूटे तो मरण हो इससे यलपूर्वक जाप 
करे । जापके अंतर्म करसंपुद करके मालाकों दक्षिणकानम अथवा 
उच्चस्थानपर याति शिरपर धरे और प्रार्थनाएवंक बोले कि, है मार्ले : 
आप देवताओंको सिद्धिदेनेवाडी हो उस सत्यकरके मेरंकाभा वर्ड 
देवों. हे माता | आपको नमस्कार है यह मंत्र है ॥ १९-२२ | 
( प्रश्न) है स्वाभीनी | कित २ अंगुलसे मंत्र जप सा केहिर्य 
/ उत्तर ) हे शिष्य | शाख्रम स्वागुझस जपनका आज्ञा यथा 
गोतपमीयतंत्रे १५ अध्याये- 
अंगुष्ठतज॑नीभ्यां च जपाच्छुभशत मवेत्‌ । 
तजन्यंगुष्टयोगेन शत्रूच्चाटनकारकः ॥ २३ 
अंगुष्मध्यमायोगान्मंत्रसिद्धिः सुनिश्चितम्‌ 


अंगुष्टाब्नामिकायोगाइब्चाटोत्सादने मते ॥ २४ ॥ 


ज्येघ्ार्कानष्ठायोगेन शत्रर्णा नाशन मतम्‌ 
नद्गत न विलंब च जपेन्मोक्तिकर्पक्तिवत्‌ ॥२०७॥ 











(७४ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


अर्थ-अंगुष्न तर्जनी अँग्रुल्से जपनेसे सेकडों शुभ होताहै और 
तर्जनी अंग्रष्ठके संयोगकरके जपनेसे शत्रुओंकीं उच्चाटन करताहे | 
अशुष्ठमध्यमाके योगसे जपे तो निश्चय मन्त्रकी सिद्ध होतीहे अंगुष 
अनामिकाके योगसे जपनेसे उच्चाटनकार्य सिद्धि होताहै और ज्येष्ठा 
कनिष्ठाके योगसे जपे तो शा ज्रुओंका नाश होताहै मन्ज जप नेम 
शीघ्रता न करे न धीरेहीसे जपे कैसे तो मुक्तापंक्तिवतू अर्थात्‌ स्पष्ट 
जपे ॥ २३-२५ ॥(अश्न) हे स्वामीजी ! जाप कितने प्रकारके हैं सो 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! जापके लक्षण शासत्रमें तीन प्रकारके 
वणन किये हैं यथा गौतमीयतंत्रे १५ अध्याये- 


जपः स्यादक्षरावृत्तिमानसोपांशवाचिकैः ॥ 

थिया यदक्षरश्रेणि वर्णस्वरप्रदात्मिकाम ॥ २६ ॥ 
उच्चरेद्थमुदिश्य मानसः स जपः स्वतः ॥ 
जिह्ोशे चालयेत्किचिदेववागतमानसः ॥ २७॥ 
किचिच्छूवणयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः ॥ 
मंत्रगुचचारयेद्राचा वाचिकः स जपः स्मृतः ॥२८॥ 


अर्थ-अक्षरकी आवृत्तिपूर्वक मानस १ उरपांशु २ वाचिक ३ यह 
तीन प्रकारके जाप कहाहे तिसमें अक्षरखरके जाननेवाली बुद्धि 
याने विचारपूर्वक मन्त्रार्थके अजुसंधानसहित जो उच्चारण करे भाव 
मंत्रके अक्ष और अर्थ दोनोंकों जो विचार सहित जये उसको 
मानसजाप कहाँहै । और देवताके सवरूपकों हृद्यमें धारण करके 
जो जिह्ठा और होठ दोनों किचित्‌ चढावे और थोरा २ श्रवणयोग्य 
हो वह उपांशु जाप कहाहै । वचनसे मन्त्रको खूब उच्चारण करे वह 
वाचिक जाप कहाहे ॥ २६-२८ ॥ पुनरपि तत्रेव- । 


भाषादीकासहित । ( ७५ ) 


मानसः सिद्धिकामानाम॒पांशुः पुष्टिमिच्छताम । 
वाचिको मारणे शक्तः कथित जपलक्षणम्‌ ॥२५९ 
जपस्यादों तथा चंति त्ितय॑ त्ितय॑ चरंत्‌ 
न्यूनं नाधिकं चापि जप॑ कुय्योदिनेदिने ॥३०॥ 
दि कुर्यात्ममादात्ञ तदाइनिश्टमवापुयात्‌ । 
न्यूने न्यूनांगदोषः स्थादचिके चाथिकांगकम॥ हे 3॥। 
कते लक्ष जपेन्मत्र चेतायां द्विगुणं तथा 
त्रिलक्षं द्ापरे जाप्यं चतुलेक्षं कली जपेत्‌ ॥३२॥ 


अर्थ-मानस जाप कामनाओंको सिद्धिकरनेवालाह उपांशु जाप 
पुष्टि चाहनेवालोंके लियेहे ओर वाचिक जाप मारण प्रयोगमें समर्थ है 
ऐसा तीन प्रकार जपके लक्षण कहाँहि।२९॥जपके आदिम तथा अंतम 
तीन २ व्याहृतिकी याने भूझुवभस्व!की उच्चारण करे ओर ननेत्य नेमसे 
कम नहीं जपे न अधिक जपे जो नित्य नेम प्रारंभ करना वही नेम 
पवेदा जपतेजाना॥३ ०॥यदि प्रमाद्‌ (अभिमान) से कम विशेष करे तो 
दोष है अनिष्ट प्राप्त हो, क्या आनिष्ट हो सो कहतेंहे कि कम्र जाप करस 
कम अंग होताहे ओर अधिक जाप करनेसे अधिकांग होताहे ॥१ ३९। 
हे शिष्य! सत्य युगमें एक लक्ष जाप रहा ज्ेताम दो लक्ष द्वापरम 
तीन लक्ष रहा कलियुगमे चतुलेक्ष जपे तब मन्त्र सिद्ध हाँ अन्यथा 
नहीं ॥ ३२॥ (प्रश्न) हैं खामीजी! तोनों जापम ववशेत्र कॉनिर 
सो कहिये € उत्तर) हे शिष्प ! आमेयपुराणके ३२४३ अध्यायम 
कहाई यथा- 
उच्चेजपाद्विशिषए्टः स्यादुपाशुद्शॉभगुणः ॥ 
जिह्वाजपे शतगुणः सहखो मानसः स्घृतः ॥ 


प्राइमुखो5वाइसुखो वापि मंत्रकम समारभेत्‌ ३३) 








( ७६ ) श्रोवेष्णवक्ुलभूषणसा रसंग्रह- 


| 


अर्थ-बाचिक जापसे उपांशु जाप अर्थात्‌ धीरे २ होठ और जिद्ासे 


. ज। उपाय जाप कहतेंहें सो दशगुण विशेष है, उपांशुसे 
सोझुण विशेष फलहे केवल जिहासे जपनेका और जिह्ाजापसे सह- 
लदण फ़लहे मानस जापमें इसलिये मानस विशेषर ॥ पर्वमुख 
होकर अथवा उत्तरमुख होकर मन्त्र जाप करे हे शिष्य | कोई २ 
शाखमें पश्चिममुख होकर भी जाप करनेक्ो कहाहे परन्तु फलविशेष 
अत्तिरें ही हैं ॥३३॥ प्रश्न ) हे स्वामीजी ! जाप किसको कहतेंहें तो 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! सिद्धांत पटलमें ऐसा कहाहे यथा-- 


ज्‌ 
| 


4 <#५ 


5५ 





मनोमध्ये स्थितो मंत्रः मंत्रमध्ये स्थित मनः ॥ 


अनाम्रं समायोगी जाप्य इत्यमिधीयते ॥ ३४॥ 
पू विद टि ० नो ० बर टि जपः 
जैकी टिसम स्तोत्न स्तोत्रकोटिसमों जपः ॥ 
कप के पर ५ ष के | ढी 
जपकोटिसमं वान ध्यानकोीटिसमों लछयः ॥ ३५॥ 
_ नहजा वृत्तिमध्यमा ध्यानधारणा ॥ 
शाख्रचिताइवमा प्रोका तीथयात्राइधमाब्थमा ३६॥ 
अर्थ-मनके बीचमें मन्त्र हो मन्त्रके बीचमें मन स्थित हो मन मन्त्र 
दोनों जब एक होजावें इसको जाप कहतेंहँ ॥ ३४ ॥ कोि पूजाके 
तमान स्तोत्रके पाठ फलदायक है कोटिस्तोत्रके समान मन्त्र जाप है, 
कोटिजपके समान ईथवरध्यान है कोटि ध्यानके समान लय होजाना है 
भव चित्तकी बृत्ति ईख़रमें लय होना स्वोपरि है ॥ १५ ॥ सहज 
वत्ति याने सरल स्वभाव होना सबसे उत्तमावस्था है ध्यान धारण 
थाने ध्यान लगाना मध्यमा वृत्ति है और शाख्रके चिंता नाम विचार 


परअह्मको न जाने सो्‌ विद्याईभ्यास वृथा है और तर्थियात्रा करना 
अधमस अधम है भाव तीथयात्रा चौथा द्रजा है काहेसे कि तीर्थ 
यात्रा करवालेका मन एक्राग्र होता नहीं इससे तीथयात्रा व्यागकर 


भापादीकासहित । ( 99 ) 


काशीजीमें अथवा अयोध्याजीम निवास करके श्रसतारामनामक्ता 
जपे एही सिद्धांत सर्वो्परि हे बाकी सब द्था हैं ॥ ३६ ॥ (प्रश्न ) 
है स्वामीजी | सब जापामे श्रेष्ठ कोन जाप हैं सो कहिसे «उत्तर है 
है शिष्य! सबसे विशेष अजपा जाप हैं इससे श्रेष्ठ जाप काएू 
नहीं हैं यथा-+- 
अजपात्परतरों जापः वाहेत वेदांतगोचरे ॥| 
अर्थात्‌ अजपासे परे जाप वेदविषयम नहीं हैं प्रश्न) 
स्वामीजी! अजपाजापके लक्षण क्‍या है सो कहिये ( उत्तर ) है 
शिष्य! अजपाजापमे बहुत मतभेद होगयाहे कोई बअह्मगायत्रीकों 
अजपा कहतेंह कि-- 
अजपा नाम गायत्री झुनीनां मोक्षदायिनी ॥ ३७॥ 
. अथात्‌ अजपानाम गायत्री जो है सो मुनियोकों मोक्षदेनेवा्ी 
है॥ ३७ ॥ कोई (६ सोहम्‌ ) की अजपा कहतेंह परन्तु मेरा जों 
द्वांत हे सो कहते हैं तुम सावधान होकर सुनो यथा पुलस्त्य- 
हितापाम । 
रकाराजायते वायू रकाराच्छब्द उच्यते 
वाक्तत्त्वं च मकारेण राम एवेति वेश्वतिः ॥ ३८ ॥ 
हक (्‌ छ मे ४ 
रकारेण बहिय्योति मकारेण विशेत्युनः ॥ 
रामरामेति सच्छब्दों जीवो जपति सवेदा ॥ ३९॥ 
अर्थ-रकार अक्षरसे वायु हुआ है जिसको (झबाँस ) कहतेंहे और रका- 
ग्हीसे शब्द भया है ओर वाक्तत् याने वचनका तत्व मकार है भाव मकारसे 
वचन भयाहै वही राम है ऐसा निश्चय वेद कहते हैं ॥ ३८ ॥ 
रकारसे श्रॉस बाहर होतीहे मकारसे प्रवेश करती है भाव खाँसके 
बाहर होनेमें रकार कहे श्ॉसके भीतर जानेम प्रकार कहे इसीही राम 
गम पत्यशब्दकों जीव सदा जपताहे ॥ ३९ ॥ जिसका वादालांग 





/गप्‌ँ 


(७८ ) श्रीषिष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


( सोहम ) कहतेंह सी कहना वृथा हैं इृहापर खासक नकततम्त रकार 
कहे इवाँस प्रवेश करनेमें मकार कहे इसीकी अजपाजाप कहते है प्रश्न) 
हे स्वामीजी | अजपाजापका प्रमाण कितना हू सा काहय ( उत्तर ) 
हैं शिष्य ! अजपाजापका प्रमाण २९६०० जाप है सा पद्चक्रक 
हिसावसे जपना चाहिये तहां प्रथम आधारचक्र जा छुदाम हैं सो चार 
दलका है उसमें सर्व शक्तियोंके सहित गणशंजी |नंवासत करते है और 
रामनामकों जपते है स्लो १६०० रामनाम जपनेस प्रकाश हांता है 
दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र जो लिंगमें है सो 5 दल कमलकोा है उसमे 
सावित्रीके सहित ब्रह्माजी रहते हैं ओर इन्द्रादिदेवताओंके सहित 
६०००छ)सहख श्रीरामनामको जपते है सो उतने ही रामनामके जपेसे 
प्रकाश होताहे | तीसरा मणिपूरक चक्र जो नाभिम है सो ५ अष्टदूल 
कृमलका है उप्में, लक्ष्मीजीके साहित श्रीमन्नारायण रहते हैं आर 
६००० छ; सहख श्रीरामनाम जपते हू वह भो उतनेहीं रामनामके जप- 
नेसे प्रकाश होता हे चोथा अनाहतचक्र जो हृदयम है सो द्वादश १२ 
दल कमलका हैं उसमें गिरजाजीके साहित योगिराज जगदूज॒रु 
श्रीशिवजी निवास करते हें ओर ६०००छ)सहख श्रीरामनामको जपते 
हैं तो भी उंतनेहीं रामनामके जपनेसे प्रकाश होता है । पंचम 
जो विशुद्ध चक्र कण्ठमें है सो पोडश १६ दक कमलका है उसमे 
आविदा मायाके साहेत जीव निवास करता हैं सो १००० एक सहखल 
श्रीरामनाम जपनेसे प्रकाश करता है छठाँ आज्ञाचक्र जो सख्वृमध्यमें 
है सो दो दुठ कमलका है उसमें परमहंस आप निशुणस्वरूपसे वास 
करते हैं सो भी एक १००० सहसर श्रीरामनामके जपनेसे प्रकाश होते 
हैं । उसके परे जो सहखदलकमल मूर्धार्मे है उसमेंही स्वयं सर्वेशक्ति- 
मान अनन्तरूप ग्रुणविशिष्ट आप विराजे हैं सो सर्वव्यापी अविनाशी 
. सच्चिदानन्दके स्वरूप हैं (प्रश्न ) है स्वामीजी | विष्णु शिवादिक जो 
रामनामको जपते है सो कहाँ प्रभाण है ( उत्तर ) है शिष्य | उसी 


पुलस्त्यसंहितामें ऐसा कहा है यथा- 


भाषादीकासहित । (७९ ) 


सावित्री बह्मणा साध लक्ष्मीनोरायणेन च ॥ 

शंभुना रामरामेति पावती जपति स्फुटमू ॥ ४० ॥ 

अर्थ-सावित्री अह्माके सहित, लक्ष्मीनारायणके सहित ओर शिव- 
जीके सहित पार्वतीजी रामराम ऐसा स्पष्ट नाप जपती हूं है शिष्य | 
इहांपर विशेष देखना हो तो वेदार्थप्रकाशरापधायण' देखों-जिसमें 
विस्तारपूर्वक वर्णन है ॥ ४० ॥ (६ प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मंत्रजाप 
किस २ आसन पर बेठकर करे सो कहिये (उत्तर / है शिष्य | अग- 


का 0 


स्यसंहिताके ९० अध्यायमें अगस्त्यजीने ऐसा कहां है यथा- 
कुशासने भवेदायुः मोक्ष स्यादव्याप्रचमंणि ॥ 
अजिने सवेसिद्धिः स्यात्कम्बले सिद्धिरुत्तमा॥७१॥ 
वद्चासनेषु दारिद्रयं परण्यां शोकसम्भवः॥ 
शिलायां च भवेद्याधिः काष्टे व्यर्थपरिश्रमः॥४२॥ 
अर्थ-कुशासनमें जपे तो आयुकी वृद्धि हो व्याघ्र ( वाध ) के 
चर्ममं जपे तो मोक्ष हो भोजपत्रादि वल्केपर जपे तो सर्वसिद्धिकी 
प्राप्ति हों कैबलपर बैठकर जपे तो उत्तम सिद्धिकी प्राप्ति हो तिसमें 
श्रेतकंबठ अतिश्रेष्ठ है ॥ ४१ ॥ वख्ासन याने कपडापर जो जपे तो 
द्रिद्री हो पृथ्वी पर जपे तो शोक हो तणपर जपे तो हानि हो पाषाण 
(६ पत्थर ) पर जपे तो रोगोत्पन्न हो काष्ठपर बैठक जपे तो परिश्रम 
वृथा हो | ४२॥ सख्र्णपर सिद्ध हो चित्र कंबलपर बैठकर मंत्र जपे 
. वो मन स्थिर हो । पुनरापि दक्षस्स्ताति;- 
पुरीषे मैथुने होमे प्रखावे दंतववने ॥ 
खानभोजनजाप्येषु सदा मौन समाचरेत्‌ ॥ 8२॥ 
यस्तु संवत्सरं पृण सुंक्त मोनेन सवेदा ॥ 
गुगकोटिसहसेषु स्वगेलोके महीयते ॥ ४४ ॥ 


( ८० ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसँपह- 





* ययकाा5 


स्नान दान जप देवताइचनम्‌ ॥ 

व्यूढपादी म कुवीत स्वाध्यायं पिहुतयछ्द ॥8४५॥ 

अथ-मलमूत्रक त्यागम मथुनम होम करनेम देतथावन ( दतोन 
करनेमें खान करनेमे भोजनमें मंत्र जपनेम मोन रहना चाहिये 
॥ ४२ ॥ जो एक वर्षपयन्त मोन होकर भोजन करतेहे वह मलष्य 
असंख्य वर्ष स्वागंछोकर्म निवास करतेंह ॥ ४४ ॥ स्रान, दान, जप 
होम, भोजन, देवताओंके पूजन, वेदपाठ, तर्पण इन सब कममोंकी 
पगप्सारके नहीं करे, करे तो वृथा है ॥ ४५॥ € प्रश्न) हे स्वामीजी ! 
वैष्णवोंकों किपत २ मन्त्रक्ा जाप करना चाहिये € उत्तर ) है शिष्य ! 
बेष्णवोंको इन मनन्‍्त्रोंका जाप करना चाहिये यथा- 

| हर शी तन नं ५ थ्‌ 
गायत्री विष्णुगायत्रीमशक्षरम तथा ॥। 
है (५ रे पहन ग त्‌ 
द्ादशाण पडण च मन्नरत्नपमनक्रमात। 
[कर सर है कफ गें 

तदिष्णोरिति सूक्ते च वेदादींश्व ततो जपेत्‌ ॥७६॥ 

अर्थ-बह्मगायत्री,  विष्छुएऋूबरी, नारायण अश्क्षर मन्त्र, 
द्वादशाक्षर वासुदेवमन्त्र, पडक्षर राममन्त्र अथवा विष्णुमन्त्र मन्त्रस्त्न 
( मन्त्रदये ) चरमछोक गीता ( सर्वेधर्भान्परित्यज्य ) इसको तथा 
( तदिष्णोः | सूक्त इतने मन्त्र जपकर पीछे वेदादिक विष्णुतहखनाम 
गाताआंदक पंचरत्नक पाठ करें ॥ ४६ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! 
राममन्त्र कतना जपना चाहेये ( उत्तर ) हे शिष्य | दिव्सहिताओं 
सा केहांट्‌ धथ[- । | 

एवं ज्ञात्वा जपेन्मंत्र पट्सहख॑ दिनेदिने ॥ 


अशत्तरसहल वा त्रिशत वाथ शक्तितः ॥ ४७ ॥| 
अथ-श्रीराममंत्र सवॉपरिं है जिसको देवता ऋग घनि तथा सब 
अवतार लांग जपतेहँ ( एवं ज्ञात्ता ) ऐसा जानकर मन्त्रराजकों 
अक्षसमाणद ५ सहख तो अवश्य जपे नित्यप्राते अगर ६ सहस्र न 





७ हानि आए, पे एपत पद दी) 
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'भाषादीकासहित । (८१५ 


होसके तो एकही सहख जपे अथवा तीनहीं माला जपे तीन माठाभी 
न होसके तो यथाशक्ति एकही माछा जपे ॥ ४७॥ है शिष्य, 
राममन्त्रको नित्यनेमसे जो जप्तेंह वह पुन सेसारम आते नहीं यथा- 
मिमी अमल घलिफक जे मल मे का | न हि अ हयात ९ |! 
ज्तव्यो मंत्रिणा मंत्रो नोचेत्प्राप्तोत्यवीगतिम्‌8८॥ 
अर्थ-छः सहल अथवा एक सहख चाहे तीनहीं सो अथवा एकही 
तौ राममन्त्रकों जो जपतेहं वह अथोगाति अर्थात्‌ नरकमें नहीं जातेंहे 
ऐसा राममन्त्रका प्रभाव है इसलिये जबसे राममन्त्र लेना तबसे 
कुछ नेमपूर्वक अवइय जपना चाहिये ॥ ४८ ॥ (९ प्रश्न ) है स्वामीजी ! 
रच कि कण आर 87%. फः 
रममन्त्रहयका प्रमाण कहाहै सो कहिये ( उत्तर ) है शिष्य & 
गममन्त्रद्यका प्रमाण स्कांदपुराणमें है यथा वैष्णवखण्डे- 


_द्रयाख्यं रामचन्द्रस्य मंत्ररत्नमतुत्तमन्‌ ॥ क्‍ 
पंचविशाक्षरं विद्वान्‌ स याति परमां गतिम्‌॥४९॥ 


 अर्थ-श्रीरामचन्द्रके मन्त्रदय जो सब मन्त्रोंम रत्न है २५ अक्षर- 
वाला उसको जो विद्वान लोग जपतेहें सो परमपद' साकेतलोककों 


जंग ओ की पी. 


जातेहें॥ ४९ ॥ है शिष्य ! ऐसही विश्वेंमर उपनिषद्‌र्ते कहहे यथा ६ « 
यो दाशरथेद्ैयाख्य॑ मंत्राणां प्रवर॑ मंत्रत्नमधीते ॥ 
स सर्वान्कामानश्लुते इति श्रुतिः ॥ ५० ॥। 
अर्थ-जो दाशरथीरामके मन्त्रदय सब मत्त्रोंमे शिरोमणि २६ 

अक्षखाला मन्त्रको जपतेंहँ वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्षको प्राप्त 

होतेहे ॥५०॥ प्रश्न ) हे स्वामीजी ! रामोपासकोंकों कौन २ मंत्र होना 

चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | रामभक्तोंकी तीन मंत्र अवश्य होना 

चाहिये एक तो पडक्षर, दूसरा मन्त्रदय, तीसरा शरणांगतिमंत्र यह 

तीन रहस्य कथन कियाहि- | हे 

६ 









(८२) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


यथा प्रमाण मंत्रद्रय ॥ 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपथे ॥ १ ॥ 
श्रीमते रामचन्द्राय नम। ॥ २ ॥। 
श्रणागतमंत्र | वाल्मीकीये- 
सकदेव प्रपन्नाय ददास्मीति च याचते ॥ 
. अमयं स्वेभतेभ्योीं ददाम्येतद्रेतं मम ॥ ५१ ॥। 
नारायणरहस्यत्रय । मंत्रद्रय । 
श्रीमन्नारायणचरणौ शरण प्रपथे ॥ १ ॥ 
... श्रीमते नारायणाय नम ॥ २॥ चरमछोक गीता ॥ 
स्वेधमोन्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज ॥ 


अह त्वा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः«२॥ 

आअर्थ-हें शिष्य राममन्त्र ओर नारायणमंत्र मिलाकर रामरहस्यत्रय 

तथा नारायणरहस्यत्रय जानना बिना ताोनोंके जाने वेष्णव यथाथ 

नहीं होसक्तांई इसलिये वेष्णव्ात्रकी यह सिद्धांत जानना अवश्य है 

8-५१ ॥ ९२ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वाभोजों | तुलसाका माला वेष्णवको 

स २ अंगमे धारण करना चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | शाण्डिल्प- 
संहिताक भाक्तिखण्डम ऐसा कहाँहिे । यथा- 


कण्ठे शिरसि बाहोश्व कर्णयोः करयोहँदि ॥ 

तुलसी घायते येन स ज्ञेयो विष्णुना समः ॥५३॥ 
शिरसो धारणान्मोक्षः कीतिलोंके तु कर्णयोः । 
कण्ठ धृत्वा हरेलोंक हदि बाहोः स्ववाकछितम्‌ 


अर्थ-कण्ठम शिरम ओर दोनों भुजाओंमें दोनों कानमें दोनों हाथ 
हृदयमें जो तुलसी धारण करतेंहे उनको विष्णु भगवानके समान जानना 





न हज 


भाषाटीकासहित । (८ 


चाहिये। 5 ३॥शिरपर धारण करनेसे मोक्ष होती हैँ कानमें धारण करनेस 
छोकमे कीति होती है कण्ठमें धारण करनेसे वेकुण्ठकों जाते हैं हृदयर्म 
भुजाम धारण करनेसे स्ववांछित प्राप्त होता है ४ ॥ है शिष्य | ' 
एक सहख तुलसीकी मणि बनाकर सर्वांगर्म धारण करना चाहिये 
और एकही सहख ( हजारा ) बनाकर जपे इहांपर्यन्त अंतिम प्रमाण 
। हे शिष्य ! : हजारा ) माला तुलसीकी ओर स्वर्ण “ सोने ) की 
नाना चाहिये अन्यका नहां ऐसा वेष्णवशाख्रका सिद्धांत हे ( प्रश्न 
स्वामीजी ! किस युग कोन माला प्रमाण हैं सो कहिये ( उत्तर ) 


०. 


शिष्य | शाण्डिल्परसंहितामें ऐसा कहा है- 
मुनीनां मंजरी माला पंत्रमाठा दिवौकसाम ॥ 
तुलूसीकाइशला तु नगां पार्या सदोदिता ॥९५॥ 
कृतेडस्या बीजजां मालां जेतायां मंजरीमवाम्‌ ॥ 
द्वापरे दलदामास्ति काष्ठदामा कलो स्पृता ॥५६॥ 
अर्थ-मुनियोंकी मंजरीकी माला पत्रके माला देवताओंकों चाहिये 
और तुलसीकाष्ठकी माठा केवल मनुष्योंके लिये कहा है ॥ ६५५ ॥ 
सत्ययुगमें तुलसीबीजकी माला है त्रेतामें मंजरी ( पुष्प ) की माछा 


कही है द्वापरमें तुलसीपत्रकी माला है ओर कलियुगमें केवल तुल- 
सीकाष्ठकी माला धारण करनेको कहा है ॥ ९६ ॥ पुनरपि तत्रेव- 


शिरसो मंजरी माला दलदाम गले मतम्‌ ॥ 
गलाद्वदयपयनतं तुलसीकाष्ठमालिका ॥ ५७ । 





गिप/ 2॥2 8] ४४ 





वाट सदा धाय्यमाजन्ममरणाइवथि | ५८ 
आर्थु-शिरणर मेजरीमाला पत्रोंकी मालठा कण्ठमें चाही और कण्ठसे 
दुयपय॑न्त तुलसीकाईकी मारा धारण करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 





तुल्सीकाष्ठकी माठा आजन्मसे मरणपर्यत धारण करना चाहिये ॥ 
. ॥ ५८ 8 ( प्रश्न ) है रवामीजी! कोई २ आचार्यका मत है कि, सब 
कालमें तुलसी धारण नहीं करना चाहिये केवल पूजनकाढमें धारण 
करना चाहिये सो क्‍यों ( उत्तर ) हे शिष्य ! इस विषय कोईके 
है कि केवल पूजनहीम धारण करना कोईके मत है कि सब काहमें 
धारण. करना चाहिये सो सबही मत ठीक है इसमें तर्क करना वृथा है 
काहेसे कि, गोस्वामी तुलसीदासजीने रामायण कहा है कि तहां 
बंद अस कारण राखा ॥ भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा / भाव यह 
है कि, प्रश्ु अनंत है प्रभुके मंत्रभी अनंत ह जिस आचार्यने जिस 
मेत्रानुसार भजन किया है वह सबही सिद्धांत प्रामाणिक हैं इसीहियें 
सप्रदायमें अनेक भेद है सो प्रशुके अन॑वताका कारण है ( पश्च ) है 
स्वामीजी |! दूसेरकी धारण करीहुईं माछा धारण करे कि नहीं 
( उत्तर ) है शिष्य | अन्यकी घारण करी माला नहीं धारण करना 
चाहिये दोष है यथा पुलस्त्य्सहितायाम- 


न चारयेदन्यथुतां तुलसीकाइसंभवार ॥ 
मार्ला गहन्नवाप्रोति सोपि गोबलह्हा भवेत्‌ ॥ ५९॥ 
_- प्रकण्ठगतां मालां यो बिभति द्विजाधमः ॥ 
तस्य पाप॑ स गह्माति जन्मकोटिशतोद्धवम्‌ ॥६०॥ 


अर्थ-अन्यकोी धारण करीहुईं माला नहीं धारण करे यदि माला 
ग्रहण करें तो करतेही मात्रमें वह पुरुष गोहत्या ब्रह्महत्याका भागी 
होता है ॥ ५९ ॥ जो दूसरेके गलेकी माला धारण करते हैं वह ब्राह्म- 
णॉमें पापी है वह अन्यकों माला नहीं छेते है मानों उनके सो कोडि 
जन्मके पापोकों ग्रहण करते है इसलिये अन्यकी माछा कभी मूलकर 
भी नहीं धारण करे ॥ ६०.॥ है शिष्य | स्वयं अपने हाथसे निर्माण 

















भाषादीकासहित । ला, 


करे अथवा दूसरेकी बनी मालाको पंचगव्यमें- स्लान कराकर बारता 
करें और जो माला बनाकर साधु वैष्णवोंको देंतेंह वह कोदि अह्मा०३ 
दानके फल पाते हैं इसवास्ते मारा बनाकर अवइ्य देना चाहिये 
( प्रश्न ) है स्वामीजी | एंचगव्यके लक्षण क्या हैं और किस प्रमाणस ह 


गी 
बनावे सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | पंचगव्यके लक्षण # विन्डू ४ « 
अर के कर 
र पाराशरस्छा लिए ऐसा कहां है यथा- 


गोवूत्र गोमय॑ क्षीरं दृधि सपिः कुशोदक््‌ ॥। 
निदिए एशगव्यं चपवित्रं पापशोधनम्‌ ॥ 6) ।| 
गोमूत्र कृष्णवर्णायाः श्वेतायाश्रेव गोमयम्‌ ॥ 
पयश्व ताम्रवर्णाया रक्ताया ग़ह्यते दधि ॥ ६२ ॥ 
कपिलाया- पृत॑ ग्राह्म॑ सर्व कापिलमेव च ॥ 
मूजमेकपल दब्ादंग्रष्टार्द तु गोमयम्‌ ॥ हरे ॥ 
क्षीरं सतपलं दद्यादृधि जिपलम॒च्यते॥ 
घृतमेकपलं दद्यात्पलमेक कुशोद्कम्‌॥ हैंड ॥ 
अर्थ-गोमूत्र १ गोमय (गोबर) २ क्षीर रे दूधि ४ छत ५ छुशके 
जल यह पंचगव्य है सो महापापोंके नाश करनेवाला है ॥ ६१॥ 


जे 


काली गौके मत्र श्वेत गोके गोबर ताम्रवर्णाली गेके डुग्ध छाल 
गौके दि कपिला गोके घृत ढेना अथवा सबही कपिला गोके ढेना 
चाहिये । एक पल मूत्र देना अंग्ठके आधा गोबर देना सात पल क्षीर 
देना तीन पल दधि देना एक पल घृत देना एकह्दी पछ कुशोदक देना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ है शिष्य | पलके प्रमाण .< तोला 
जानना ( प्रश्न ) हे स्वामीजी | मालाशब्दके अर्थ क्या है सो कहिये । 


( उत्तर ) हे शिष्य ! मालाके अर्थ ऐसा कहा है यथा55गर्भे- 





(८६ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


दाने लाधातुनिद्दिशे लासि मां हरिवह्ठभे ॥ 
. अक्तेभ्यश्व समस्तेभ्यस्तेन माला निगयते ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-है हखिल्लभे | जैसे आप सब भक्तोंकों भक्तिदान देती हे 
तैसेही ( मा ) नाम मेरेको मी हरिभक्ति ( छा दाने ) धातुसे दे यह्‌ 
मालाशब्दके अर्थ हुआ ॥ ६५ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! मालाधारण 
किस मन्त्रसे करे सो कहिये । € उत्तर ) हे शिष्य ! मालाधारण ड्स 
भन्त्रसे करे यथा- 


तुलसीकाष्टसंभूते माले विष्णुजनप्रिये ॥ 
को ५ हि ] 
विभाम त्वामह कण्ठे कुरु मां रामवकछ्भम्‌ ॥६६॥ 
अथं-प्रार्थनापूर्वक बोले कि हे तुलसीकाएसे उत्पन्न हुई माले | आप 
भगवत्‌मंक्तोंकी बहुत प्यारी हो इससे आपको में कण्ठमें धारण कर- 
ताहूँ मेरेकी श्रीरामजीके प्यारे करे । यह मंत्र पढकरके माला वारण 
करे ॥ ९६ ॥ ( प्श्न ) हे स्वामीजी ! जिसके कण्ठमें तुलसी नहीं है 
उसके हाथके अन्नोदकादि स्वीकार करे कि नहीं ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
जिसके कण्ठमें तुलसी नहीं है उसके हाथके कुछ भी न अंगीकार करे 
बडा दोष है। यथा स्कादि- द 
. अत्कण्ठे तुलसी नास्ति ते नरा मृढमानसाः ॥ 
अन्न विष्ठा जल मृत्र पीयूष॑ रुधिरं भवेत ॥ ६७॥ 
ततः सववेषु कालेषु चाया तुलसिमालिका ॥ 
क्षणार्ध तद्धिहीनोपि विष्णुद्रेही मवेन्नरः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-जिसके गलेमें तुलसी नहीं है वह मदुष्य मूर्ख पापी है, उसके क्‍ 
हाथके अन्न विष्ठा हे जल मूत्र है अस्त रुधिर है॥ ६७ ॥ उससे सर्व- 
काहमें तुलतींकी माला सदा धारण करे क्षणमात्र त्यागे तो विष्णुद्रोही 
हो ॥ ६८ ॥ (अश्व ) हे स्वामीजी |! अब आप गुरुमाहात्म्यको क्र्पा 


भाषादीकासहित । ( ८७) 


करके कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! गुरुमाहात्म्यको तो शेष शारदाभी 
कहिनहीं, सकते हैं तो मेरी क्या गिनती है जिसने शुरुस्वामीके सेवा 
पूजा किया नहीं उसका भी जन्म वृथाही जानना चाहिये । हे शिष्य 
गुरु और ईश्वर दोनों एकही हैं इनमें भेदबुद्धि कभी नहीं रखना चाहि के 
जो गुरु ईशवरमें भेद रखते हैं वह मरकर नरकतें जाते हैं हे शिब्य 
गरुके सामने मिथ्या बोलना नहीं, चंचलता करना नहीं, किसीके निदा 
स्तुति करना नहीं, विना आज्ञा कहीं जाना नहीं, और सामने सोना 
नहीं, बैठना नहीं, आज्ञा हो तो बैठजाना, पीठ देकर बैठना नहीं, पग 
पसारना नहीं, आसनपर बैठना नहीं, चरण पादुका पहनकर चढना 
नहीं, किसीसे वादविव्वाद करना नहीं. गुरु उच्छिष्टको भोजन करना. सुर 
जब सोजावे तब सेवादि करके आज्ञा पाकर सोवे और उठे प्रथम गुरु 


निदा न करे न सुने गुरुते द्वेष ईर्षा न करे करे, तो यह दशा होती 
हैं। यथा मनुः- 
| फ रस हर 
गुरोय॑त्र परीवादों निंदा वापि प्रवतेते ॥ द 
७३६१ का ! अम.. कि ५ 

कर्णों तत्र पिधातव्यौ गंतव्यं वा ततो5न्यतः॥ ६5 

परीवादात्खरों भवति था वे भवति निन्‍दकः ४ 

परिभोक्ता कृमिर्मवति कीयो भवति मत्सरी ॥७०॥ 

अर्थ-जहाँ गुरुके अपवनाद हो अपवाद उसको कहते है कि, जो दोष 
हो उसको कहै, निदा उसकों कहते हैं कि, मिथ्या दोष लगाना जहाँ 
कोई करे तहां कान दोनों बंदकर अन्यत्र उठकर चलदेंवे ॥ ६९ ४ ै 
अपवाद करनेसे गदहा होते हैं निंदा करनेसे श्वान होते 
भोगनेसे कीड़ा होतेंहे ईबा करनेते मो कीड़ा होतिंहे ॥ ७० ॥ है 
डिष्य | गुरुसे उत्तर मतिउत्तर न करना क्रोध न करना मूर्खता न 
करना ग़ुरुकों हुकार तुकार न करना गुरुके आज्ञा सदेव करना गुरुके 
कियाहुआ न करना बड़ा दोष है यथा- 









€ <८ ) श्रीवेष्णवकुलभूवणसारसंग्रह- 


अर्थ-हे शिष्प ! जिप गुरुस्वामने भगवत्‌संवन्धि ज्ञान दिया उन 
गुरुसे उऋण होना कठिन है (प्रश्न ) है स्वामी | यदि गुरु लोभी 
हो क्रीधी हो तो माने की नहीं ( उत्तर ) हे शिष्य ! चाहे गुर 
कैसाभी हो तोमी शिष्यक्रा धर्म हे कि सुरुको ईश्वरही जाने यथा 
हाण्डिल्यसंहितायास- 

एवं गुरुरपि ज्ञेयः कोधनो नृहरिः स्वयम्‌ ॥ 
. छुब्धस््रिविक्रमो ज्ञेयो द्रोग्धा परशुभत्स्वयम्‌॥७१॥ 
ज्ञानदी व्यास एवासो सत्यसंधस्तु राषवः ॥ 
विज्ञानदः कृष्ण एव लकरः प्रभ्ुुः ॥७२॥ 
भक्तिदो नारदः साक्षात्तपोनिष्ठो महाम्ुुनिः ॥ 


इत्येवं भावना तस्य शिष्येः कायो यथायथा॥७३॥ 
अर्थ-ऐसा गुरुको जाने क्रोीधी हो तो स्वयं नर्रसह भगवान्‌ जाने 
छोमी हो तो वामन भगवान जाने द्रोही शुरुकी परशुरामजी जाने 
| ७१ ॥ ज्ञान देनेवालेकी वेदव्यास भगवान जाने सत्यसंध हों तो 
शओऔराधवजी जाने विज्ञान देनेवाले ग्रुरुको श्रीकृष्णही जाने ॥ ७२ ॥ 
भक्ति देनेवाले हों तो साक्षात्‌ नारदही जाने तप करनेवाले हों तो 
अहामुनि नरनारायण ही जाने । इसप्रकारसे शिष्य गुरुस्वामीमें भावना 
के ॥ ७३ ॥ हे शिष्य | कहीं २ लिखाहे कि, निन्‍्दकी गुरुकों 
बोद्धभगवान जानना चाहिये भाव यह है कि कैसाभी गुरु हो तोभी 
इंशवर ही करके जाने बल्कि ईश्वरसेभी गुरुकों विशेष जाने यथा 
। तुमते अधिक गुरुद जिय जानी | सकल भावसे वहि सनमानी * 
इत्यादि कहाँहे सोईं भाव वेष्णवप्ताधुवोंमें करना चाहिये यथा । 
*झोरे मन प्र अस विस्वासा । रामतें अधिक रामकर दासा | * 
इससे गुरुमें इंश्वरमें सदा अभेद भाव राखे यथा शाण्डिल्यर्साहि- 
तामक्तिखण्डे । | ; 











भाषादीकासहित । ( ८९) 


यथा मन्त्रे तथा देवे यथा देवे तथा शुरो ॥ 
पश्येदभेदतां मन्त्री एवं भहिक्रशों मुने 
फैमजनाछोके देवताकेशदायकः 
एुर्री श्वर एवेति सद्धक्तिकरम एवं हि ॥ ७० । 
मन्त्र तीर्थ द्विजे देवे वेष्णवे भेषजे गुरो 
 याहशी भावना यस्य सिद्धिमंवति ताहशी॥७६। 


अर्थ-जैसा भाव मन्त्रमें राखे तेत्तेही भाव मन्त्रके देवतामें राखे 
आर जी भाव देवताम वहीँ भाव शुरुम राखे मंत्र जपनेवालेकों चाहिये 
कि मन्त्रम इंश्वरमें गुरुमे अभेद देखे भक्तिकी रीति यही है ॥ ७४ 
बिता भक्तिके भज्ञन करनेते देवता दुःख देतेंहे इससे ईश्वरमें गुरुमें 
अभेदभक्ति करे भक्तिकी रीति यही हैं ॥ ७५ ॥ मंत्रम तीथमे 
ब्राह्मणम इंश्वरादिदेवताम वेष्णव साधुमें ओषधीम गुरुम जेसा भाव 
राखे वेसेही सिद्धि होतीहे ॥ ७६ ॥ हे शिष्य ! ईश्वर गृह सनन्‍्तके 
स्वरूप धारण करके जीवोंके कर्याणार्थ प्ृथ्वीमें विचरतेहे इससे 
गुरु स्वामीजीके पासमें रहे तो नित्य पूजन करे दशैन करे चारकोश्ञ 
पर गुरु हों तो दश दिनमें पन्द्रह दिनमें दशन करें चार कोशसेभी 
टूर हों तो महीना दिनमें दशन पूजन करे अगर उससेभी दूर हों तो 
एक वर्ष अर्थात्‌ व्यासपूजा ( ग्ुरुपुनों ) को दर्शन करे उससेभी विशेष 
दूर हों तो गुरुष[तिका ध्यान करके उधर सन्ध्या सबेरे नित्य दंडवत 
ऋरलिया करे ( प्रश्न) है स्वामीजी | नित्य शुरुपूजअन करने चाहे 
तो केसे करे ( उत्तर ) है शिष्य ! शुरुस्वामीजीके चरणपादुका 
नित्य पूजन करे, नहों तो चरण करके अकितवखकों जिसको 
बष्प्रदछोश ( त्रिवीड़ी ) कहतेंहे सो पूजे यथा शाणिडल्यतंहिलाण 
रिभक्तिखण्डे- 

















री 


(९०) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


ओगुरोश्वरणी पूज्य पाडुके वापि भक्तितः ॥ 
नियमो यः सदा थार्यो लब्धमन्त्रेश्व दीक्षितेः99॥ 
समश्षे वा परोश्षे वा गुरोराज्ञाइतुसारतः ॥ 
पूजयेत्पादुकायुग्मं पट वाषि तदंकितव्‌ ॥ 92॥ 
गुरुसूतिः पर ब्रह्म पाडुकायां व्यव स्थितम्‌ ॥ 
तस्मात्तत्पाढुके पूज्ये तद्धक्तेनित्यदार्चने ॥७९॥ 
अर्थ-श्रीग्रुरुस्वामीके चरणकृमल पूजे अथवा भक्तिसे चरणपादुका 
पूजे यह नित्यनेम धारण करें जबसे मंत्र लेवे ॥ ७७॥ सामने 
अथवा पीछे ग्रुरुके आज्ञाह्बुसार दोनों पाहुका पे अथवा चरण- 
चिह करके युक्त वख्रकों पूजे ॥ ७८ ॥ काहसे कि गुरुमूर्ति परबह्म 
पाडुकामें स्थित है तिससे चरणपादुका नित्यनेमसे भक्तिपूर्वक पूजे 
और गुरुके चरणोदक धोकर तीर्थसंबंधि शुद्ध सत्तिकामें पिण्ड बांध- 
कर धरलेवे उससे नित्य चरणोदक लियाकरे ॥ ७९ ॥ हे शिष्य ! यह 
चरणोदक भगवतूके चरणोदकसे पूर्वही लेना चाहिये और चरणपा- 
हुका तो अवश्यही पूजे यथा शाण्डिल्य;--- 
गुरूणां पाढुके पूज्ये विप्राणां चरणद्रयम्‌ ॥ 
ऋषीणां निलयं पूज्य पितृणां पिण्डमेव च ॥ ८०॥ 
सिहासन नरेन्‍्द्राणां महतामलुशासनम्‌ ॥ ह 
देवानां मतेयः पूज्याः सर्वेषां च यथायथम ॥८१॥ 
अर्थ-श्रीगुरुकी चरणपाढुका पूज्य हैं ब्राह्मणोंके दोनों चरण पूज्य 
हैं ऋषियोंके स्थान पूज्य हें पितरलोगोंके पिण्डही पूज्य हैं और बड़े 
इरुषोंकी आज्ञा पूज्य है देवताओंकी मूर्ति पूज्य है राजाओंके सिंहासन 
देज्य है इसाप्रकारत यथायोग्य सबही पूज्य हैं ॥ 2०॥ <१॥ 
( अश्न ) है स्वामीजी ! भगवानके भक्तोंको शुभाशुभ कर्म भोगना परता 
है कि नहीं ( उत्तर ) हे शिष्य ! यह यश्न तुम्हारा सर्वथा अयोग्य हरे 


भाषाटीका पहित । (९१) : 


भगवानके भक्त होकरभी शुभाशुम कर्म भोगेगा तो वैष्णव होनेका 
फलही क्या हुआ और हमारे प्रभुका बड़प्पनही कहां रहा इससे भगव- 
द्क्त सबसे रहित है यथा ब्रह्मवेवर्त श्रीकृष्णजन्मखण्डे-अ० ६ 


न्ममृत्युजराव्याधिभयं च यमयातना ॥ 
अन्येषां कमिणामस्ति न भक्तानां च कहिचित्‌८२ 


भक्ता न लिप्ताः पापेषु पुण्येषु सवेकामेणः ॥ 
अहं धुनोमि तेषां च कमंभोगान सुनिश्वचितम<३॥ 


अर्थ-भ्रावतदचन है कि जन्म, मरण, जरा, व्याधि, भय और 

नरकके नानादुःख यह दुःख औरके वास्ते हें हमारे भक्तोंके वास्ते नहीं 

हैं॥ ८१ ॥ हमारे भक्त पापपुण्यमें नहीं लिप्त होते है भक्तोंके पाप 

पुण्यरूप कर्मभोगोंकों में नाश करताहूँ ॥ ८३ ॥ है शिष्य ! इसी- 

प्रकारसे बहुत प्रमाण हैं भगवतभक्त नरक स्वर्ग नहीं जाते हैं चाहे 
हो भगवानके भक्त वेकुण्ठही जाते हैं यथा प्रमाण- 


हरिभक्ता गमिष्यंति मक्तया श्रीपतिसन्रिरों ॥ 


ताडिते हि पलांयंते तस्य कर्मांणि द्वारतः ॥ ८७॥ 
अर्थ-भगवत्‌भक्त भक्तिसे जब भगवानके समीप॑म जाते हैं तब 
भगवतभक्तोंका किया जो शुभाशुभ कर्म है सो पीछे २ जाता है जब 
वैकुण्ठके दरवाजेपर पहुँचता है तब द्वारपाल पार्षेदाके ताड़ना कर- 
नेसे शुभाशुभ कर्म भागजाता है और जिसने साथु वेष्णवाकां सेवा 
किया है उसके पास भगवानकी आज्ञासे पुण्य चलाजाता है, और 
जिसने वेष्णवोंकी निंदा किया है उसके ऊपर पाप चलाजातांहे इससे 
साथका निंदा कभी न करे सानिदक्कीका भरा नहीं होता है ॥८४ ४ 

इति श्रीमदयोध्यावासिना वैष्णवसाधुश्रीसस्यूदासेन विरचिते श्रीवेष्णवकुल 

भूषणसारसंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां श्रीतुठलसीमाला घारण- 

विधिजपलक्षणगुरुमाहात्म्यवणेन नामद्वितीयोड्ध्यायः ॥ २ ॥ 
हरि! ७ शांति रे 


कल ध्ाएटः चल छा 
( ९२) आवेष्णवकुलभू दणसारसग्रह- 


( अश्न ) है खामीजी | अब आप कुछ वर्णाश्रमकी व्यवस्था कृहिये 
चारों वर्णके उत्पत्ति सैस्‍्कार यन्ञोपवीतकी विधि तथा चारों युगके 
भिन्न३ धर्म कहिये (उत्तर ) हे शिष्य ! चारों वर्णकी उत्पत्ति कहते है 
तुम सावधान होकर सुनो यथा बेद- 


ब्राह्मणो5स्य झुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः ॥ 

ऊरु यदस्य तद्वेश्यः पद्न्‍भयां शुद्रोइजायत ॥ १॥ 

अर्थ-निनके मुखसे बाह्मण हैं सुजासे क्षत्रिय क टिप्रदे शसे वैश्य पदसे 
श्र उत्पन्न हुआ है ॥१॥ € प्रश्न ) हे स्वामीजी ! इचरने वर्णमेद क्‍यों 
किया सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! ईश्वरकी जो सृष्टि हे सो सबही 
कर्माचुसार है इसलिये वर्णमेद है केवल वर्णमेदही नहीं है भेद तो सब 
बस्तुमें जेते कि रंग रूपमें भेद है चाल्चलनमें भेद है सबकी बुद्धिमें भेद 
है पशु पक्षियोंमें नानाभेद हैं वृक्षोंमें भेद है पुष्पलतादिमें भेद है अन्न 
जलादिकपें भेद है _ है शिष्प ! कहांतक कहें विना भेद कुछ नहीं है 
रतका कारण यही है सब सृष्टि कर्मानुत्तार बनीहै इससे जैसा जिसका 
कर्म है वेसेही उसमें भेद है सो सब भगवतू इच्छासे छोक वृद्धिक्रे 
वास्ते इंश्वरने किया है यथा प्रमाण मनुस्मतो- 


& च् थे हु 
लोकानां तु विवृद्ध मुखबाहरुपादतः ॥ 
* के बे ७ $ हे 

अल्लिग क्षत्रिय वैश्यं शूट च निरवर्तयत्‌ ॥ २॥ 

अर्थ-डोकोंकी बृद्धिके लिये शुखसे भ्ुजञाते कंटिसे पदते ब्राह्मण 
४ नय वैडेय शूद्॒को निर्माण करते हैं इससे वर्णमेद सष्टिमेद अनादि- 
पा सका ६, “3 हे स्वामीजी ! सुखते कौन आह्मण हुए है 
उजास कान क्षत्रिय हुए हैं ऊरूमे कौन वैश्य हुए हैं और पदसे कोन झूद्द 
हुआ है सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! इसका विस्तार भूलयतन्त्रमें 
शाकरजीने पार्वतीजीसे कहा है यया- 





. भाषाटीकासहित । (९३) 


श्ृणु देवि प्रवक्ष्यामि जातीनां च विनिर्णयम्‌ ॥ 
अव्यक्ताच् समुत्पन्ना ब्रन्नविष्णुमहेश्वरा | 
ब्रह्मणा निमिता वणो मुखबा 43/3428 : 





के के... मन 


थे-शिवजी बाले कि, हे दवि तुम सुनो में जातियाका निर्णय 

कहताहूँ अव्यक्त बहसे ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों उत्पन्न हुए है तिनमें 
ब्रह्माजीने मुखसे ब्राह्मण भुजासे क्षत्रिय कटिसे वेइ्य पादसे शूद्वको 

क्रमसे निर्माण किया है ॥ ३-४ ॥ 

मरीचिरत्यंगिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ 

भूगुवेशिष्टश्यवनों नारदो दक्ष एव च॥ ५॥ 

तेषां पुत्राश्व पोत्राश्व बाह्मणेएु प्रतिष्ठिताः ॥ 

वेदाध्ययनसम्पन्नान्निषु वर्णेषु पूजिताः ॥ ६॥ 

अर्थ-तिनमेंसे मरीची १ आत्रि २ अंगिरा हे पुलस्त्य ४ पुलह ५ 
क्रतु ६ भगु ७ वशिष्ठ ८ च्यवन ९ नारद १० दक्ष ११ यह ग्यारह 
पुत्र हुए तिसमें नारदजीकी छोहकर ओर सबने सृष्टि किया तिन 
सबके पुत्र पत्र सब ब्राह्मणकुलमें श्रेष्ठ हुए ओर वेदाध्ययन ९ वेद्‌- 
पाठ ) करके युक्त हुए तथा वर्णानां ब्राह्मणी गुरु) इस मनुके वचनसे 
क्षत्रिय वेश्य ठाद्रकरके पूजित हुए ॥ ५ ॥६॥ ( प्रश्न ) है स्वामीजी ! 


ब्राह्मण कौन २ हैं सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! हारीतस्मतिम ऐसा 
कहा है थथा यम्ाण 









न्नारयण ओर ब्रह्माजी तथा ब्राह्मण यही 
ग॥ ७॥ तिसमे ब्राह्मगकी चाहिये 





(०४०) श्रीवेष्णवकुलमूषणसारसंग्रह- 


श्रानारायणका पूजन करे अन्य देवताका नहीं इसीसे कहा है कि 'ब्रह् 
जानाति बाह्मण; ।' बह्मको जाने भाव इंश्वरका पूजन स्मरण करे वही 
आह्मण है यह मतग ९ वेदाथप्रकाशराधायण » मे विस्तारसे कहा है 
( प्रइन ) हे स्वामीनी ! ब्राह्मण कितने कारणसे होते हैं सो कहिये 
( उत्तर ) है शिष्य | ब्राह्मण होनेके तीन कारण महाभाष्यप्े 
कहा है यथा- 

तपः श्रुतं च योनिश्र होतद्राह्मणकारणम्‌ ॥ 

तपः अुताभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एवं सः ॥८॥ 

अर्थ-तप करना वेद पढ़ना और ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेना इतना 
आह्मणका मुख्य कारण है ओर जो वेदपाठसे तपसे हीन है वह जाति 
ब्राह्मण हैं ॥ ८ ॥ एपेही पत॑जलिजीने कहां है यथा- 


विद्यातपोभ्यां यो हीनो जातिब्राह्मण एव सः ॥ 
थे-इत्यादि कहा है ऐसा न होता तो विश्वामित्रजी क्‍यों तप करते 
केवल जातिब्राह्मणकेही वास्ते घोर तप किया तब वशिष्ठजीके कहनेते 
अह्मषि हुए यद्यापे करके विश्वामित्रजीके उत्पत्ति है ब्राह्मणत्वही शतक्तिसे 
 सोभी कितना तप किये इससे जातिब्राह्मणभी होना कठिन है काहेसे 
कि, ब्राह्मण जन्महँसे श्रेष्ठ हें यथा मनु 
ब्राह्मणो जायमानों हि पृथिव्यामधिजायते ॥ ९॥ 
अथ-अथांत्‌ ब्राह्मण जन्म्ग्रहणमात्र हीएथिवीके समस्त जीवोंसे श्रेष्ठ 
होता है ॥९॥९ प्रश्न ) है स्वामीजी ! ब्राह्मण यदि मूर्ख हा शूद्र विद्वान 
हो तो मानना चाहिये .कि नहीं ( उत्तर ) हे शिष्य ! ब्राह्मण चाहै कैसा 
भा मुख हां तभी पूज्य है ओर झूद् केसाभी विद्वान हो ग॒ुणी हा 

तोभा पृज्य नहीं होसकता है यथा पाराशरस्मृतौ- 


ढुःशीलोपि द्विजः पूज्यों न॒तु शुद्दो जितेन्द्रिय 
कः परंत्यज्य गां दुष्ं दुद्देच्छीलव्ती खरीम १०। 


भाषादीका पहित । ( ९.५ ) 


श्वचमंणि यथा क्षीरमपेय बह्मणादिभिः ॥ 
तद्रच्छूद्रमुखादाक्य न श्ोतव्यं कर्थंचन ॥ ११ ॥ 
पण्डितस्यापि शुद्वस्य शाख्नज्ञानरतस्य च्‌ ॥ 
वचन तस्य न श्ाव्यं शुनोच्छिष्ट हवियेथा ॥३२॥ 


को कार हुआ 


अथ-डुःशीलभी ब्राह्मण पूज्य है जितेन्द्रिय शरृद्र नहीं कोन दुष्ट 
गोको छोड़कर सुशीर गधीको दुहे जेसे श्वानके चर्म € चमड़ा ) में 
दुग्व ब्राह्मणांदे चारोबणाको पीनेयोग्य नहीं है उसीही प्रकारसे 
शूद्रमुखका वाणा की न श्रवण करता बड़ा दीष है.। पंडित झूद्ध 
जो शाखनज्ञानमें चतुर हों तोभी उसके वचनको न श्रवण करे जेसे 
आानके जूँठा हविष्य त्याज्य है ॥१०॥११॥ १२॥ हे शिष्य ; ऐसेहीं 
श्रीगोस्वामीजीनेमी कहाँहे / सापत ताडइत परुष कहंता । विप्र पूज्य 
अस गार्वाई संता । पूजिय विप्र शीलगुणहीना । श्॒द्र न गणगण ज्ञान 
पीना ।  इत्यादे कहाहे इससे शूद्र केताभी हो तोभी अप्रज्य है 
(प्रश्न) है स्वामीजीं | भगवानके भक्त झृद्र हो तो पूजे किनहीं (उत्तर 2 
हैँ शिष्य | वेष्णव भगवतृभक्त सबही पएृज्य हैं भगवत्‌भक्तोंम जातेका 
विचार करना दोष है सो प्रथप्तही ल्खि आयेहे ९ प्रश्न 


स्वामीजी | जो ब्राह्मण अधवैष्णव हैं उनकेभी वाणी श्रवण करे 
तक 
कि, नहीं ( उत्तर ) है शिष्य | अपेष्णव पंडितके वचनभी नहीं 


अ्रवण करे यथा- 
.>ह, लाल 
वैष्णवस्य पाण्डित्यं सदशाशसमव्वितण ॥ 
वचस्तस्य न गृह्दीयाच्छुतालीठ हृवियेथा ॥१३ 
ऋश-अकदेड:८ पंडित जो कि, सर्वशात्र पयुक्त हां ही रभ उन 
वचनकों न ग्रहण करे जेसे कि, खानके जूठा हृविष्य त्याज्य है॥१३१॥ 
है शिष्य | इसी प्रकारके बहुतही प्रमाण हैं ( प्रश्न ) हे स्वामीजी 











हि 


3, : 


25 के. 


(९६, अविष्णवकुलभूबणसारसग्रह- 

आहाणमें कितना भेद है सो कहिये ( उत्तर / है शैष्य | आह्मणोमे 
दृश भेद शड्डराचार्यने कहाहे यथा-- 

जररवताः कान्यकुब्जा गोडमेथिलउत्कलाः ॥ 
पश्च गोडसमाख्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः॥१४॥ 
ते महाराष्ट्राः करणाटकाः ॥ 





& वह 
तेलगा द्राविदाश्रेव 
जे के | अर ४ ९5 ध् मर 

पर्जेराताअ पंचेते विध्यदक्षिणवासिनः ॥ १५ ॥ 

अर्थ-सारस्वत १ कान्यकुब्ज २ गौड ३ मैथिलू ४ उत्कल ५ 
नह धंच गौड़ करके विख्यात हैं सो विध्याचलके उत्तर निवास 
करतेंहे । और तैल॑ंगी १ द्वाविडी र महाराष्ट्री ३ करणाटकी४ गुजराती 
* ए पंचद्राविड कहातेहें और विन्ध्याचलपर्व॑तके दक्षिणप्रांतमें निवास 
करतेहें इन सबको कान्यकुब्ज कहतेह॥ १४॥ १९॥ मागव माथरको 
छोडकर यथा- 

सर्वे द्विजाः कान्यकुब्जा माथुरं मागधं विना॥ 

मागधो अह्मणा पूर्व कल्पितो द्विज एव च॥ 

बज 2 मण माथुरों जायते तथा ॥ १६ ॥ 
.. अ्थ-पूर्वोक्त दशों ब्राह्मण ऊन्‍्यकुब्ज हैं केवल माथुर € चोबे ) 
को छोड़कर और म्रागध $ कथिक मैया ) को छोड़कर काहेसे कि 
9 | आहझणको पूर्वकाठमें अह्माजीने दरों ब्राह्मणसे भिन्न कल्पित 
कियांहे आर माथुरिया चोबे वाराहमगवानके परसीनासे उत्पन्न हुएहें 
इससे भिन्न हैं ॥ १६ ॥ पुनरपि- 

है +. के, 
माथुर चेव शाकाशानाड्ययोपषिकाः ॥ 
पंच विप्रा न पूज्यंते प्रजिता निः्फला भवेत्‌॥१७॥ 

_अर्थ-मागध १ माथुर (चौबे ) २ शाकद्रीपी ३ शानाढ्य ४ 
कि 5 ए पंच ब्राह्मणको न पूजे यादे गूर्खतासे पूजे तो निष्फल 
हो ॥ १७॥ हे शिष्य ! ऐसेही अन्निस्मृतिमें कहाहे यथा प्रमाण- 


भाषादीकासहित । ( ९७ ) 


ज्योतिर्विदों द्यथर्वांणः कीराः पौराणपाठकाः ॥ 
श्राद्धे यज्ञे महादाने वरणीयाः कृदाचन ॥ ३८ 0 

छ्च पितर घोरं दान चव॑ ' न ल्म्‌ | 
आवव की त्रकारश्व॒ वेद्यों नक्षत्रपाठकः 

तुर्विप्रा न एज्यंते बृहस्पतिंसमा यदि ॥२०॥ 

त्रागधों माथुरअव कारपेट: कौटकानजों ॥ 

पंच विप्रा न पूज्यंते बृहस्पतिसमा यदि ॥ २१ ॥ 

थे-ज्यों तिषी ब्राह्मण अथर्वणंवेदके पढनेवाले ( कीरा। ) जहाँ 
तहाँ शुकपक्षीकी तरह कहनेवाले पुराणके पढ़नेवाले इन सब बाह्म- 
णोंको श्राद्धमें यज्ञ महादानमें कदापि वरण करे भाव ओर ब्राह्मण 
न मिले तबहीं वरण करे । श्राद्धमें वरण करें तो पितर लोग घोर 
नरक जायें दान देंवे तो वृथा हो यज्ञम फलहानि हो इससे इन 
सबकी व्जदेवे। आविक ( भेंडके पालनेवाले ) ब्राह्मण चित्र बनाने 
वाले वैद्य ज्योतिषी इन चारोंकीं न पे चाहे बृहस्पतिक समान क्यों 
न हों। मागध माथुर कट देशके वासी ब्राह्मण कोटदेश ( मगह / के 
वासी ब्राह्मण कानदेश ( मगहदेशके पृ॒व॑भात / के आह्मण इन पांचों 
ब्राह्मणोकी न पजे यदि बृहस्पतिके बराबर क्यान हो (प्रश्न) है स्वामी- 
जी ! और ब्राह्मणोंमें क्‍या भेद है सो कहिये ( उत्तर) है शिष्य ! 
अत्रिस्मतिमें दशप्कारके भेद ओरमी कहा है यथा-- 

देवो मुनिर्द्धिजो राजा वैश्यः शूद्दो निषदक 

पशुम्लेंच्छोपि चाण्डालो विप्रा दशविधा-स्मृताः२२ 

अऋछ-लेवब कण १ मुनिबराह्मण २ ट्विलब्राझमण ३ क्षत्रियत्राह्मण ४ 
जैडयत्राह्मण ५ शद्बाह्मण 5 निषादबआाहाण ७ पशुब्राह्मण ८ म्लेच्छ 

की 




























(९८ ) श्रीवेष्णवकुलभूवणसा ससंग्रह- . 


जाह्ण ९ चाण्डालब्राह्मण १९ ए दश म्रकारक त्राह्मण कहा है तिन- 
सबके लक्षण भन्न २ वणन करते है ॥ 
संध्यां स्ान॑ जप॑ होम॑ देवतानित्यपूजनम्‌ ॥ 
अतिथथिर्तैंश्यदेवश्व देवब्राह्मण उच्यते ॥ २३ ॥ 
के पत्रे फले मूले वनवासे सदा रत 
निरतोहरहः श्राद्धे स विप्री इनिरुच्यले ॥ २४ ॥ 
वेदांतं पठते नित्य सवसंगं पारित्यजेत्‌ | 
सांख्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यते॥२५॥ 
 आअथ-सन्ध्या, जान, जप हाम, नत्य दवताका एजन, अआतावथ 
€ अभ्यागत ) को सेवा करना, बलि, वेश्वद्‌वाद पंचयज्ञ इन सबको 
जो नित्यनेमसे करे वह देवब्राह्मण कहा है ॥ शाक्रम पत्रम केद्मूल- 
फूलप वनवासम जां सदा रत है भाव वानपरुथ वमस जा सदव नउण 
हैं और श्राद्ध नित्य करते हैं वह मुनित्राह्मण कहा है ॥ जो वेदांत 
नित्य पठते हैं सर्वसेग याने संसारसे अलग होजाते है ओर साँख्णयों 
गके विचारम [स्थत है पह धद्वजन्नाह्मण कहा है ॥ 
अखाहताश््‌ धन्वानः संग्राम सवसम्मुखे ॥ 
आरंभे निजिता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते॥ २६ ॥ 
कृषिकमेरतो यश्व गवां च प्रतिपालक 
वाणिज्यव्यवसायश्र स विप्रो वेश्य उच्यते ॥२७॥ 
क्षालवणसंमिश्र कुसु भक्नीरसपिषः ॥ 
विकेता मधुमांसानां स विप्रः शूद्र उच्यते ॥ २८॥ 
अर्थ-युद्धमें सबके समुख धुष बाणादे अख्ोंको लेकर युद्ध 
करना आर सब शबुराका मारकर जातना वह क्षात्रयत्राह्मण कहां हूं 








भाषाटीकासहित । «(९९ ) 


जत परशुरामजी हुए हैं ॥ कृषि (खेती ) कर्ममें रत और गोवोंकों 
जी पालन करनेवाले हैं और व्यापार कर्ममें जो निपण है वह वेश्यबा- 
अंग कहाते है॥ लोह, लवण, कुसुमके पुष्प, दूध, घृत, मध, मांसा- 
'दुर्क जा (वक्री करें वह शझूद्त्ाह्मण है पनरपि- । 


मत्स्यमांसे सदा छुब्घो विप्रो निषाद उच्यते २९॥ 
अह्तत्त्व न जानाति अल्नसूत्रेण गर्वितम्‌ 
तनेव स च पापेन विप्रः पशुरुद।हतः ॥ ३० 

अव चार ही तस्कर ( डाकू ) हो चगछखोर हाँ दशक ( बातक 
हा मछरी, मंसमें सदा छब्ध हो याने गधके समान प्र छरी मांसको 
तिहा वह निषादबाह्मण है ॥ जो ब्राह्मण होकर बहमतलको नई 


लत हैं केबल अह्मसृत्र ! यज्ञोपपीत ) के अभिषानमें गक॑ रहते हें व 
उसाहा पापकरके पशुब्राह्मण कहाजाता है ॥ 


व।पीकृपतडागानामारामस्य सरस्सु च ॥ 
नेशशंकनिरोधकश्चैव स वि्रो म्लेच्छ उच्यते 
क्रियाहीनश्व मुखेश्व सवधमविवजितः ॥ 
निर्दयः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ ३२ 


अथ-बावडा, कृूप तालाव, बाग, भारी सरोवर इन सबको निशशंक 
नाम निडर होकर रोके नाशकरे भाव अन्यकी कीर्तिको जो नाशकरे 
ह स्लच्छ | यवन ) ब्राह्मण कहा है ॥ जो क्रियाहीन मूखे है और 
वे धर्मेसि विवर्जित है जिनको सब जीवोंपर दया नहीं है वह चाण्डा- 
लत्नाह्मण है है शिष्य ! इसप्रकारके कर्मानुसार दशब्राह्मण शाख्रमें कहा 
) हैं स्वामीजी | मछरी मांतके खानेवाले नषादत्राह्मण 
कहा सो क्यो मछरीमांत तो बड़े २ विद्वान्‌ लोग खाते हैं और 
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( १०० ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


शाखके प्रमाणभी देते है कि, मछरी मांस खाना चाहिये इसमे दोष 
नहीं हैं यथा ॥ मसंचु 7 


न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने 
्थ-इत्यादि बहुत प्रमाण देते है कि, न मांस खानेमें दोष 

मद्य पीनेम दोष हे न खीपसंगम दोष है पुनः इहांपर मछरी मांसके 
खानेवालेको निषादब्राह्मण क्यों कहा (उत्तर ) है शिष्य [| इस 
विषयमे बहुत प्रमाण देनेसे ग्रंथ विस्तार होजायगा इससे थोरा प्रमाण 
देकर तुम्हारे संदेहको दूर करते हैं तुम सावधान होकर श्रवण करो ॥ 
है शिष्य | मन्वादिक धर्मशाखेके देखनेसे माल्म होता हे कि 
प्रांसादिक खाना उत्तम धर्म नहीं है मध्यम धर्म है उत्तम धर्म 
सारिक हे जिससे कि मोक्ष होतीं है ओर मध्यम धर्म राजसी है 
जिससे रबगैकी प्राप्ति होती है निकृष्ट धर्म तामसी हे जिससे कि नरक 
होता है मनुजीका सिद्धांत है कि, यज्ञ्में पशु मारकर देवताओंको भाग 
देकर शेष मांस खाबे इसमें दोष नहीं है ओर विना यज्ञके जो पशु 
मारकर खाते हैं उनको दोष है वह नरक जाते हैं फिर कहते हैं कि 
अध्याय ५९ ॥| 


समुत्पत्ति च मांसस्यथ वधबन्चौ च देहिनाम ॥ 


प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्व॑मांसस्य भक्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
है अर्थ-शुक्र और शोणित अथांतू्‌ वीर्य और रुधिररूप घिन उपजा- 
नेवाली मांसकी उत्पत्तिकोी जानि ओर प्राणियोंका मारना तथा बांवना 
क्र कर्म जाने सर्वप्रकारके मांसको न खाय इहां सर्वमांस कहनेसे कहा 
हुआभी मांस न खाना चाहिये इससे साबित हुआ कि, जीवकों 
बांधना मारना कसाईके तरह निर्देईेंका काम है यह करे ब्राह्मणका 
नहीं है इसीसे ' अहिंसा परमों धर्म! ' कहा है ओर मांस खानेवालेका 
जन्म मरण नहीं छूटता हैँ काहेसे कि, जो जिसके मांसकों इहाँ खाते 


हैं वह उसक मांसकों दूसरे जन्मम खाते हैं ए मासके अथ मजुजीने 
कहा हैं यथा-- द 





भाषाटीकासहित । ( १०१) 


मांसभक्षयिताम॒त्र तस्य मांसमिहाइयहम्‌ ॥ 
एतन्माँसस्य मांसत्व॑ प्रवदंति मनीषिणः ॥ ३४ ॥ 
थ-इहां जो जिसके मांसकों खानिवाला है वोमी उसके मांत्को 
खानेवाला है इसको ऋषिलोग मांस कहते है इससे मांत खाना डोक 
नहीं है इहाँ जो जिम्तको मारता है बांधता है ख|ता है वोभी उस 
दृष्टकों दूसरे जन्ममें वेसे ही मारता खाता हैं इसलिये उत्तम पुरुषोंके 
काम हैं कि, संसारम मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन और दूस- 
रेका जीवन वृथा करना महूखंता है ओर तुम जो इलोक कहा है वह 
. ऐसा है यथा- 


न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने ॥ 


प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफल। ॥ ३५ ॥ 
अरथ-इसका अथ यह है कि न मांस खानेमें दोष है न मद्य पीनेमे 
दोष है न खीप्रसंगमें दोष है यह जीवोंके प्रवृत्ति नाम स्वभाव है भाव 
ए है कि, जो जीवकों इन कुकर्ममें दोष देखपरता तो ए कर्म कभी 
नहीं करते इन दुष्ट जीवको जन्म २ से स्वभाव पररहा है इसलिये पाप 
कर्मोको भी उत्तम जानकर वार +३ करता हैं इससे इन हुं खदाई 


स्वभावकोीं छोडकर निवृत्ति होनाही महाफल है इसलिये जीवकोी दु/ख 
देना ठीक नहीं है यथा- 


अश्दशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ 


परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ ३६ 

अथु-अठारह पुराणमें व्यासजीके दोही वचन मुख्य सिद्धांत हैं एक 
तो यह है कि परोपकार करना एुण्य हैं दूसरका दुःख दुना पाप है 
इससे मनष्यदेह पाकर तिसमेभी सर्वोत्तम ब्राह्मगशरोर पाकर गक्षस्क 
तरह जीवहत्या करना ओर मांस मछरी खाना महानीच कप है-घिक्कार 


9 


है ऐस राक्षमी बुद्धिवालेको हे शिष्य | केवल जिद्दाक कारण कमसाईके 






( १०२ ) श्रीवेष्णवकुछभूषणसारसंग्रह- 


क। 


काम करना घिकार है (प्रश्न) है स्वामीजी | देवी दुर्गादिकों जो 
बकडा भेसा कांटते है सो कहीं प्रमाण है कि नहीं ( उत्त शिष्य! 
देवी दुर्गके सामने जो बकड़ा मेंसा काटते हैं सो भी मूर्ख हैं और 
राक्षत्त हें यह काम केवल बंगालदेशसे चला है और चलते २ भागल- 
पुर मुंगेर दर्भगा प्रान्त मिथिला लेकरके विशेष हे ओर कुछ र२काशीके 
पूर्वप्रान्तमेंभी है बाकी ओर किसी देशमें यह राक्षसी कर्म नहीं है देवी 
दुर्गके पूजन सर्वदेशमें हैं परन्तु सालिक पूजन है मेवा मिठाईसे 
करते है है शिष्य ! देवीपूजनमें दो भेद है एक वाममार्ग दूसरा देव- 
भागे तिसमें देवमार्गके वेदर्म विधान है वाममार्गके निंदा है इसलिये 
वेदमें देवी हुगाके सामने बकड़ा भेंसा काटना कहीं नहीं लिखा है 
ओर वाममागर्गे जो हैं सो राक्षसी धर्म हे लुंकामें राक्षलोग भद्गका- 
लीके पूजन निकुम्भिलास्थानमें करते थे और काछा बकड़ा जीते 
होम करतेरहे सो वाल्मीकीय रापायणादिमें प्रसिद्ध है और तुलसी- 
दासजीने भी कहा है कि “आहुति देत रुचिर अरु भेंसा ” इत्यादि 
कहा हैं उसोही राक्षसी धमकों वाममार्गी छोगने वेदसे विरुद्ध धर्म 
चलाया है और पंचमकारको मोक्ष देनेवाला कहा हैं यथा- 


. म्य मांस च मीन॑ च झुद्रा मेधुनमेव च ॥ 
एते पश्च मकाराश्व मोक्षदा हि युगेजुगे॥ ३७ ॥ 

प्रवृत्ते भरवीचक्रे सवें व्णो द्विजातयः । 
निवृत्ते भेरवीचक्रे सववें वर्णाः पृथक॒प्थक्‌ ॥ ३८ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भ्ूतले ॥ 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा पुनजेन्म न वि्वते ॥ ३९ । 
. मातृयोनि परित्यज्य विहरेत्सवेयोनिषु 

 वेदशाख्रपुराणानि सामान्यगणिका इवें ॥ ४० ॥ 








भाषाटीकासहित । (१०३ )» 


अर्थ-मद्य पीना मांस खाना मछरी खाना ओर मुद्रा वाममागाक : 
विशेष चिह धारण करना ) अथवा मिथ्या पाठ भी है कहीं २ 
इससे मिथ्या बोलना यह पांच मकार निश्चय करके युगयुगम मोक्ष 
देनेवाला है । प्रवृत्ते भेखीचक्रे-भाव देवी दुर्गा भेखके स्थानमें 


आनेसे यानि जहां वाममार्गीलोग एकत्र होकर खाते पीते है वहाँ... 


आनेसे सब जाति ब्राह्मण होजातेहँ ओर उस स्थानस चलद॑नस सब 
जाति अलग अछग होजातेंहे । मद्यकोी बारबार पीपीकर जबतक 
जमीनमें नहीं गिरतेंहे फिर उठकर पीवे। भाव गिरे उठ पीव ऐसा 
करनेसे फिर जन्म नहीं लेतेहे मुक्ति होजातीहें। एक माताकों 
छोडकर सब खियोंसे मेथन करे वेदपुराणोम सबका वेश्याक समान 
म्रानना कहाँहे। भाव जैसे वेश्याके पास जानेमें दोष नहीं है तैसेही 
सब खियोंके पास जानेमें दोष नहीं है । है शिष्य | यह वाममागा 
पाखण्डियोंके सिद्धान्व है कहो इन दृशको कहां कक्याण हागा 
इन्ही दुष्टोने जहां तहां लोक बनाकर पुराणादिकम मा दियाहे 
और अच्छे २ विद्वानलोग कहतेंहे कि न मांसभक्षण दावा ने 
मण्येन च मेथने ” यह छोक भी वाममार्गियोहीका मिलाया है 
काहेसे कि मनुजीके सिद्धांतमें मिलता नहीं है। है शिष्य ; इसी 
वाममार्गीके सिद्धांत बकड् भेसा काठनेका हैं सो वेंदठशणल 
विरुद्ध हे जता कि तुलसीदासजीनेभी कहाहे यथा “ तजि श्रुति 
पैंथ वाम पथ चलहों | वंचक विरचि वेष जग छलहा। जा वेंदु- 
मार्गको छोड़कर वामपथ अर्थात्‌ वाममार्ग चलते है वह नरक 
जातेंहे इसलिये वाममार्गीके सिद्धांत छोडकर सन्‍्मरार्कक अवलम्द 
लेनाही उत्तम है और ब्राह्मणोंके लिये तो केवल नारायणही उपास्द 
है यथा वशिष्ठः 


नारायणः परं ब्रह्म ब्राह्मणानां हि देवतम्‌ ॥ 
सोमसूर्यादयो देवाः क्षत्रियाणां विशामपि 











€ १०७४ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


शद्दादीनां तु रुद्राबा अचनीयाः हकीतिताभ। 
॥ तथा पाद्मोक्तरखण्डे भृगुरुवाच ॥ 
जुद्धसत्त्मयो विष्णुः कल्याणगुणसागरः । 
नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां देवत॑ हरिः॥ ७२ ॥ 
स्‌ एव पूज्यों विग्राणां नेतरः दुरुपर्षमः ॥ 
मोहाद्ः पूजयेदन्यं स पाखण्डी मविष्यति ॥9३ 


बिक का पाप 


अथ-नारायण परब्ह्म ब्राह्मणाके देवताह ओर चन्द्र सूर्यादिक देवता 
क्षत्रिय वेश्यके है ओर शिव, ढुगों, गणेश, भेरव झूद्गकि लिये क 
भाव इन सबके पूजन शूद्रादिक नीचछोग करें । कल्याणगुणंके 
सागर शुद्ध सत्चगरुणी विष्णु अर्थात्‌ सर्वव्यापी नारायणही परबल्ल 
बआाह्मणोंके मुख्य देवता हैं ब्राह्मणोंके लिये वही नारायणही पज्य हैं 
अन्य देवता नहीं । याद मोहसे याने अज्ञानसे अन्य देव देवीको पे 
तो पाखण्डी होतेह। इत्यादि बहुतही प्रमाण हे इससे कल्याणके 
चाहनेवालेकी चाहिये कि, तामसी राजसीकों त्यागकर साखिकी 
धर्मका सेवन करे इसीसे मछरी मांस खानिवाले ब्राह्मणकों निषाद 
कहा । है शिष्य ! ब्राह्मणोंके ए धर्म नहीं हैं कि, राक्षसी कर्म करना 
किसीको ढुःख देना ब्राह्मणोंके धर्म तो गीतामें कहाँहे कि शम, दस 
तप, शॉच, शाते, सरल, ज्ञान, विज्ञान, आंस्तिक्य ए लक्षण हैं 
ब्राह्मणांक फिर राक्षत्रोकर्म जीवहत्याकरना मद्य, मांस, मछरी 
खाना पतिताक काम है अस्तु ग्रुन अवगुन जानहिं सब कोई । जो 
ज्ञेहि भाव नीक सो तेही । ” फिरमी देखो जिस मनुस्मृतिके बकड़ा 
असा खानेवाले प्रमाण देतेंहें उस्तमें ए नहीं लिखाहे कि देवी, दर्गाके 
सामने बकडा भेंसा काटकर खाजाना वहाँ तो मबुजी वेदिक यज्ञके 
विधान कियाह उसमें देवताओंकी भाग देकर खानेको कहा सो भी 

ऊँते तु मानवा धर्मों: इस शाखके सिद्धांतते मनुस्सतिके धर्म 








4 





भाषाटीकासहित । ( १०५ ) 


सत्ययुगके लिये है कलियुगके वास्ते नहीं है कलियुगमें तो पारा- 

शरस्मृतिके अनुसार वेष्णवहीं धर्म प्रधान है मनुजीके प्रमाण देना 

ठीक नहीं है ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! अब आप चारों वर्णका धर्म 
७४ लिया हक 


कटिये ( उत्तर ) है शिष्य ! चारो वर्णक॑ धर्म मतुस्मातम और गाता 


[40] 


ज्ञाम वेस्तारसे वर्णन क्ियाह यथा मनुस्मता- 
ख़्य्द्प्ख्ध्यय्न यजनं याजनं तथा॥ 
दान॑ प्रतिग्रह चेव ब्राह्मगानामकल्पयत्‌ ॥४४॥ 
( गीतायां ) द 
शमो दमस्तपः शौच क्षांतिराजवमेव च्‌ ॥ 


न॑ विज्ञानमास्तिक्य ब्ह्मकर्म स्वभावजम्‌॥ ४०॥ 


अर्थ-वेदका पढ़ाना १ पढ़ना २ तथा यज्ञकराना हे यज्ञ करना ४ 
ओऔर दान लेना « दान देना 5 ये छः कर्म बराह्मणोंकी कहा है-गीता- 


0 अं 


सब जीवोर्म समता रखना १ दरों इन्द्रियको दमन याने वश करना 
२ तपकरना ३ बाह्य भीतर शॉच करना ४ शांत घारण करता 5५ 
दया भाव सब जीवेके ऊपर दया करना यह नहां कि राक्षसी कर्म 
करना 5 ज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूपकों जानकर मिथ्या ससारक 
प्रपंचसे अलग होना ७ विज्ञान नाम परखह्मके यथार्थ खरूपकां जान 
कर भजन करना < आस्तिक्य-वेदशाखरपुराणादिकों मानकर तदडु 
कूल कर्म करना, ९ ये नो कम परम पुनोत ब्राह्मगक स्वाभाविक कहा 
है। ( प्रश्न) हे स्वामीजी ! गीताजीके सिद्धांत मनुसे मिन्न क्या है 
( उत्तर) हे शिष्य ! मनुस्माति घर्मशाख है ओर गीता वेद हैं इस 
लिये गीताके सिद्धांत प्रवढ् हे (प्रश्न | है स्वामीजों $ अब क्षात्रयाक् 
उत्पत्ति व धर्म कहिये € उत्तर ; है शिष्य | भूलयतंत्रमे शिव : 
जीने कहा है- 





(१०६)... श्रीविष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


ब्ह्मणो बाहुदेशाच मनुःस्वायंभुवोइभवत्‌ ॥ 
वामबाहोः समुत्यन्ना शतहूपा पतिबरता॥ ४६ ॥ 
तेषां पुत्राश्व पोचाश्व क्षत्रवंशे प्रतिष्ठिताः ॥ 
चतुदशमनूनां च वंशास्ते क्षत्रजातयः ॥ ४७ ॥ े 
. अर्थ-ब्ह्माके दक्षिण ( दहिनी ) झुजासे स्वायंभू मनु हुए और 
वाम बाहुसे शतरूपा पतिव्रता उत्पन्न हुईं ॥ ४३ ॥ तिन मनु शतरू- 
पाके पृत्र पात्र सब क्षत्रियोंके वंशमें प्रतिष्ठित हुए ओर चौदृह मनु 
याने स्वारोचिषमनु १ उत्तममतु २ तामसमनु रे रेबतमनु ४ चाक्षप- 
मनु ५ वेवस्वतमनु ६ सावर्णिमनु ७ दक्षसावर्णि < ब्ह्मसावर्णि 
९ धर्मंसावर्णि १० रुद्रसावर्णिमनु ११ देवसार्णिमनु १२ इ्द्रसा- 
पर्णिमनु १३ पूर्वोक्त स्वायंधुमनु लेकर ये १४ मत्रु क्षत्रिय- 
जाति हैं ॥ ४७ ॥ (अश्व ) हे स्वामीजी  क्षत्रियोंके कर्म क्‍या हैं सो 
कहिये ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! मनुस्सृतिममें ऐसा कहा है- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च ॥ 
विषयेष्वप्रसक्तिश्व क्षत्रियस्य समासतः ॥ ४८ ॥ 
गीतायाम-शोर्य्य॑ तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपपछायनम्‌ 
दा|नमीश्वरभावश्च क्षात्रकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-प्रजाओंकी रक्षाकरना, दानदेना लेना नहीं, वेदपढ़ना पढाना 
नहीं, यज्ञकरना कराना नहीं ओर विषयभोगमें आसक्त नहीं होना ये 
सब धर्म क्षत्रियोंके है ॥ ४८ ॥ गीता शूरता १ तेज याने प्रताप २ 
धीरज है चातुर्य्य ४ युद्धमें भागना नहीं "दान देना ६ प्रजाके रक्षार्थ 
अपनेको इश्वरभाव याने समर्थ जानना ७ ये सब कर्म क्षत्रियोंके 
स्वभावहसे है ॥ ४९ ॥ 
.  अश्न ) हे स्वामीजी | अब वैरैयके उत्पत्ति व धर्म कहिये (उत्तर) 
हे शिष्य ! भूलयतंत्रमें शिवजीके वचन हैं- 








भाषाटीकासहित। ( १०७ ) 


भर्ंदनेति विख्यातस्तस्य पत्नी 855 


अर्थ--शिदजी बोले कि, है प्राणप्रिये | ब्रह्माके कटिदेशसे भलदन 
नाम करके वैश्य हुआ जो कि, सर्वत्र विख्यात हुआ तिनके खत्री मरु- 
त्वती हुई तिनके पुत्र प्रांशु हुए प्रांशुको 5 पुत्र हुए मोंद १ प्रमोद २ 
बाल ३ मोहन ४ प्रमदन * शंकुकर्ण ६ तिन सबके कर्म भिन्न २. 
हुए मोदके पुत्र वितकर्ण हुए उनकी २० वीश पुत्र हुआ सो सब 
गोपवंश याने वेश्यज तिमे श्रेष्ठ हुए हे शिष्य ! यह सब प्रसंग भूलय- 
तत्रम विस्तारसे कहा है ॥ ५०॥ (प्रश्न ) हे स्वामीजी ! वेश्यके. 
कर्म क्या है सो कहिये ( उत्तर ) है शिष्य | वेश्यके कम मनुजोने 


ऐसा कहा है- 
पशुनां रक्षणं दानमिज्याइध्ययनमेव च । 
वणिकपथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ 
गीतायाँ-कृषिगो रक्षवाणिज्यं वेश्यकर्म स्‍्वभावजम्‌«॥ 
थं-पशुपोकी रक्षा करना १ दान दना ढना नहा २ यज्ञ करना 
कराना नहीं ३ वेद पढना पढाना नहीं ४ व्यापार करना 5 ऊुंसीद नाम 
सूद लेना ६ कृषि ( खेती ) करना ७ ए सब कर्म वैश्यके है ॥गीता। 
खेती करना गोवोंका पालन व्यापार इत्यादे कर्म वेइ्यका स्वाभाषव॑क 
है ॥ ५१॥ ( प्रइन ) है स्वामीजी | अब शूद्गक उत्पत्ति व कर्म कहिये 
( उत्तर ) हे शिष्य | थूद्रके व्यवस्था उसीही भूलयतंत्रम शिवजाने 
कहा है यथा- 
चिन्तनादुह्मदेवस्य चित्रगुप्ती5भवत्पुरा ॥ 
लेखनीमषिपात्रेण संयुक्तो लोकविश्वतः ॥ «२ । 
















( १०८ ) श्रीवष्णवकुलभूषणपा रसंग्रह- 








धर्माधमविवेका्थ सदा यमपुरे वस ॥ «३ ॥ 
कायस्थसंज्ञको वर्णोश्रतुर्णा तदनन्तरम्‌ 

समुद्धतो यतस्त्वं हि शृद्ववर्णों प्रतिष्ठितः 

अथ-अहदेवके चितवन करनेसे धू्वकाल्में चित्रगुप्त हुआ तो 
लेखनी ( कल्प ) मषिपात्र ( दवाइत ) करके सैय॒क्त लोकमें विख्यात 
हुआ तब ब्रह्माजीने कहा कि, मेरे कायासे उत्पन्न हुआ है इसलिये 
चित्रग॒प्त नामसे प्रसिद्ध ही ओर धरम अधमंके विवेकार्थ अर्थात्‌ पाप पृण्य 
लिखनेके वास्ते सदा यमपुरीम वसो । और मेरे कायासे होनेके कारण 
कायस्थसंज्ञावाल चाथा वर्ण श॒द्रमं प्रतिष्ठित होगा तुमको वेदशास्र 
पढनका आवधिकार नहीं है केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यके सेवा करना 
ओर लिखना गनना ( हिसाव करना ) एही तुम्हारा धर्म हे ब्राह्मणोंके 
निरादर न करना उपासना भवानीकी करना इत्यादि बहुतही कहा है 
और विश्वकर्माके पुत्री कीतिमतीसे तुम्हारी सादी होगी उप्तमें द्ादश 
अत्र होंगे अथात्‌ श्रीवास्तव्य १ गोड २ नागर ३ माथुर ४ अम्बष् 
3 शक्रततन ६ करण ७ अहिष्ठान ८ पंचाल ९ वाल्मीकि १० बाष्कल 
११ सूरध्वज १९४ द्वादश प्रकारके कायस्थ हें इनन्‍्हीके पुत्र पात्र 
आुद्धवणम्र हुये हैं यह सब भूलयतन्त्रम लिखा है ॥ ५२-५४ ॥ (प्रश्न) 
है स्वामीजी ! कायासे होनेके कारण कायस्थ नाम हुआ ओर चादर 
वा यद्स उत्पन्न हुआ हैं फिर कायस्थकोही शरद कहना कैसे सिद्ध 
इओआ जसम पदस होना हो सो कहिये ( उत्तर )हे शिष्य ! भूलयत- 
न्त्रम सब भेद स्पष्ट शिवजीने करदिया है यथा- 


तपस्य॑त च ब्रह्माणं सत्यलोके पुरैकदा ॥ 
अस्वेद्श्व समुद्भुतों ललाटात्पतितंः पढे ॥ «५ । 
तस्माजातः पुमानेकः श्यामः कमललो चन 
लेखनी च मषीपात्र विभाति करकश्नयोः ॥ «६॥ 








भाषार्कासहित । ( १०९ ) 


अर्थ-एक समय सत्यलोकमें बह्माजीके तप करते हुए प्रस्वेद (पत्तीना) 
उत्पन्न होकर ललाठसे पदपर गिरा उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ, 
जिनके इयाम कमहसे नेत्र दोनों हाथमें लेखनी ( कलम ) मपीपात्र 
( दवाइत - करके शोभित है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ है दिष्य ! इस प्रका- 
रसे कहा है इससे येही चित्रगुप्त ही पदसे हुआ हैं ( प्रश्न ) हे स्वामीजी! 
आजकलके कायस्थ जो हैं सो तो अपनेको क्षत्रिय मानकर यज्ञोप- 
वीत लेलिये हैं सो क्‍यों ( उत्तर ) हे शिष्य ! जो कायस्थ अपनेको 


का ७ जे विद 


क्षत्रिय भानकर यज्ञोपवीत लिये है सो महामूर्ख हैं कोटि कल्प नरकमें 

जायेगे और जो ब्राह्मण मूर्ख लोभके वश होकर कायस्थ कुर्मी आदि 
शूद्ाका यज्ञापवीत देते है वह भी नरकमें जायेंगे हे शिष्य ! कलियुग 
है इसमें शूद्रही योग, जप, तप, व्रत, दान करेंगे और करते हैं यथा- 
' बूद्व कराहि जप तपव्रत दाना ॥ मेलि जनेझ लछेहि कुदाना॥' 
तथा- बोठे वरासन कहहिं पुराना ।' इत्यादि कहा है इसे शद्रकों 
इस अन्यायसे बचना चाहिये कायस्थके लक्षण ऐसा कहां हैं 


इकादुपुराण । 


विद्यावांश्व शुचिर्धीरों दाता परोपकारकः 
जमभक्तः क्षमाशीलः कायस्थः एाहरण «७ 


अथ्थ-बिद्याइन्त नाम लिखा पढीम निपण १ शुचि-पवित्र रहने- 
वाले २ दाता ३ परोपकारी ४, राजभक्त नाम राजदरबारके काम- 
काज करनेवाले <, बड़े धीरजवाले ६, क्षमाशीलवाले, रक्षण 
कायस्थके हैं ॥ ५७॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! शद्रके कर्म क्‍या हैं 
सो कहिये ( उत्तर ) है शिष्य | झद॒के कर्म मनुजीने ऐसे कहे है- 


पा निकान् 
कम संपादिश 
हे च 
च पा” पा खा 2 
कै है ४ 


घ्यय8 72008 









(११०) श्रीवेष्णवकुलभूषणसा रसंग्रह- 


स्थापि स्वभावजन ॥ स्वे स्‍वे करममण्यमिरतः 


संसिद्धि लभते नरः ॥ «५९॥ 

अर्थ-ईश्वरन ज़द्के वास्ते एकही कर्म _कहाह कि निंदासे रहित 
होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों वर्णोकी सेवा करना ॥ ९८ ॥ 
गीताजके भी सिद्धांत हैं कि सेवा करना ही कर्म शूद्रका स्वाभाविक 
धर्म हे शूद्रके लिये दूसरा धर्म नहीं है अपने २ वर्णानुकूल कर्ममे 
तत्पर रहनेहीसे सिद्धिको मनुष्य म्राप्त होते । भाव वणाश्रमको त्याग 
करके सिद्धिको प्राप्त नहीं होतेंहे किन्तु पतित ही होजातेंहँ ॥ ५९ ॥ 
( प्रश्न ) है स्वामीजी ! भगवत्‌ भक्त वेष्णवोंके लिये वर्णाश्रम धर्म 
है कि नहीं सो क्ृपाकरके कहिये ? ( उत्तर ) हे शिष्प ! वर्णाश्र 
धर्म सबके वास्ते है और भगवत्भक्त वेष्णवोंके लिये तो विशेष 
करके है ( प्रश्न ) हे स्वामीनी | कोई २ महात्मालोग कहते हैं कि 
वैष्णवसाधु विरक्तोंके लिये वर्णाश्रम नहीं है जैसे कि ' निमि हरि 
भगति पाइ जन, तर्जाह आश्रमी चारि ” इत्यादि कहतेंहें सो 
क्यों इस भेदकोीं अवश्य क्रंपा करके कहिये ! ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
ईहांपर तन्‍्मय बृत्ति वालेके लिये कहहे जैसा कि आदिपुराणमें 
कहाहे यथा प्रमाण- 

(१५ ७ $ 6५१ है 

स्मतंव्यं सतत॑ विश्णुविस्मतेब्यों न जातुचित्‌ ॥ 

सर्वे विधिनिषेधाः स्थुरेतयोरेव किंकराः ॥ ६० ॥ 

अर्थ-भगपत्स्मरण सतत नाम निरंतर करना कभी न भूलना 
उनके वास्ते सब विधि निषेध दासहै । भाव निरंतर प्रेममें मगन 
रहने वालेको त्याग है कुछ व्यवहारीके लिये नहीं है ॥ ६० ॥ है 
शिष्य ! बहुतछोग शाख्रके तात्पय जाने बिना केवल प्रमाण देनेको " 
सिखलेतेहं सो भूल है जहां वर्णाश्रमका त्याग लिखाहे तहाँ दशाप्रा- 
प्िकी बात है और जो दशाप्राप्तिसे रहितहै उनके वास्ते यह वचन 
नहीं है शाखमें अधिकारी श्रति वचन है हे शिष्य ! दशाप्राप्त 





भाषाटीकासहित । (११५१) 
वालेके भी लिये वर्णाश्रम त्याग नहीं है तहाँ भी लोगोंके उपदेशार्थ 
कर्तव्य है इसलिये वर्णाश्रम नहीं त्यागे त्यागनेसे दोष है यथा 
स्कांदपुराणे- 






अर्थ-भगवतवचन है कि मेरे लिये जो कर्म याने स्रेवा पजा 
भजन स्मरण करते २ वर्णाश्रम कर्म यदि छोप होजाय तो उनके 
ये वर्णाश्रमके कर्म ३ १ कोटि महर्पिंलोग करतेंहे ॥६१॥ जिससे कि 
वर्णाश्रमके धमकम त्यागनेको ढद्ीष उनको नहीं लगे इससे व्णाश्रमकों 
कभी भूलकर न त्यागे त्यागे तो पतित होजावे हे शिष्य | साधु वेष्णव 
होकर वेदपुराणकों नहीं मानतेह वो भगवद्रोहीहं यथा- 
आुतिः स्मृतिमभेवाज्ञि यस्तामुलंध्य वत्तेते ॥ 
आज्ञाछेदी मम द्रोही न विप्रो नच वेष्णवः:॥९२॥ 
अर्थ-भगवतवचन है कि वेदशाख हमारी आज्ञा है, उसको जो 
उल्लंवन करतेंहे भाव वेदशाखसे जो प्रतिकूल चलते वह हमारे 
आज्ञाके छेदन करनेवाले हमारे द्रोही हैं न वह ब्राह्मण हैं न वेष्णवही 
हु ॥ ६२॥ इससे वेदशाखको मयांदा न त्यागे (प्रश्न) है स्वाश्ीज । 
श्रीगीताजीका छोक जो है- 
सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण ब्रज 
अहं त्वा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः६३ 
अर्थ-इसका क्‍या अर्थ है सो कृपा करके कहिये ( उत्तर 
शिष्य | भगवान अर्जुनको कहतेंहे कि सब वर्णाश्षम धर्मकों याने 
वर्णाश्षम वर्मके फल्त्यागपूर्वक एक भेरा ही शरणको प्राप्तहों तव सब 
पापोंकों नाश करके मोक्ष दूँगा शत शीच करो ॥४॥ 5९३ ॥ (प्रश्न 


हे स्वामीजी | इहां कई २ विद्वाव कहतेह कि सब धर्माकों त्याग 








हर 


4५ कर ५ 


( ११३ ) श्रीवेष्णबटकालनूदण एारसगह- 


देना ही अर्थ ठीक है ( उत्तर ) हे शिष्य | ए अर्थ अद्वितवादियोंका 
है जो वर्णाश्रमसे पतित होरहेंहें अपना सिद्धान्त नहीं है ( प्रश्न ) हे 
स्वामीजी यदि झूद्र वेष्णवसाधु होजावें तो उनको ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य कुछके वेष्णव साथुवोंसे कैसे वर्ताव करना चाहिये ( उत्तर ) हे 
शिष्य ! जेसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रोंके परस्पर न्‍्यूनाथिक प्रीति 
है उसी ही प्रकारसे साधु होनेपर भी होना चाहिये, तब तो कल्याण 
है नहीं तो हरि इच्छा है । है शिष्य | आजकल तो शूद्वोंकी वृद्धि है 
ब्राह्मण क्षत्रियकी तो कुछ समझते ही नहीं है, सो बडी भूलछकी बात 
हैं ताते झूद्रको बराह्मणादिसे अवश्य डरना चाहिये ओर विचारसे 
भोजनादिवताव करना चाहिये ( प्रश्न ) हे स्वामीजी ! ब्राह्मण होकर 
झूदकी साशंग दण्डवत करे तो क्‍या दोष है ( उत्तर ) हे शिष्य! 
ब्राह्मण होकर जो शझूद्रको दंडवत करतेंह वह शूद्र रसातलको जातेंहें, 
इसलिये शुद्रकोी दंडवत करना धमम नहीं है और न उचित है शूद्रको 
कि ब्राह्मणसे दंडवत कराना सो कलियरुगकी महिभासे बडी दुष्टता है 
क्या कर बडी आश्वय्यंकी बात है । “निराचार जो श्रतिपथत्यागी । 
कलिजुग सोइ ज्ञानी सो विरागी। सूद्र कराहिं जप तप व्रत दाना । 
बैंठि वरासन कहहिं पुराना । शूद्र द्विनन्ह उपदेशहिं ज्ञाना । मेलि 
ज़नेऊ लेहिं कुदाना | पूजिय विप्र शीर ग्रुन हीना। शूद्ध न गुनगन 
ज्ञानप्रवीना इत्यादि कलियुगको धन्य है हे शिष्य | जिन वेष्णव- 
साए शूदकों भगवतभक्तिकी यथार्थ प्राप्ति नहीं हुईं है उन शद्को 
शबरा वदुरका उपम्ता दना वृथा हैं, यह बात भल्ता शाद्कों 
क्यों अच्छी छगेगी, न लगे परन्तु कहना अपना धर्म है 


4 


इति श्रीमदयोध्यावासिना वैष्णवसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीवैष्णवकुछ- 
भूषणसाससंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां वर्णाइश्रमघर्म- 
वर्णन नाम तृतीयोड्ध्यायः ॥| ३ || 





भाषाठीकासहित ।.. (११३ )» 


( प्रश्न ) हे स्वामीजी |! अब आएं यज्ञोपवीतके नव सूत्रके लक्षण 
वे बनानेकी विधि कहिये किस प्रकारसे यज्ञोपवीत बनावे ( उत्तर ) है 
शिष्य ! ब्ह्मसत्रके लक्षण “ स्कांदपुराण ) में नारदजीने श्रीब्रह्माजीसे 
बुझा दे यथा- 


श्रीनारद उवाच । 


भगवज्श्रोतुमिच्छामि नवसूत्रस्य लक्षणम्‌॥ 
कस्मिन्वसति को देवस्तन्मे ब्ृहि पितामह ॥ १ ॥ 
श्रीज्ह्मोवाच । हु 
अँकारः प्रथमे सृत्रे द्वितीयेषम्रिः प्रकीतितः ॥ 
तृतीये तक्षकश्ेव चतुर्थे सोम एव च ॥ २॥ 
पंचमे पितृदेवस्तु षष्ठे चेव प्रजापतिः ॥ 
सप्तमे वायुदेवस्यादशमे रविरेव च ॥| 
नवमे सर्वंदेवास्तु नवसूत्रस्य लक्षणम्‌ ॥ हे ॥ 
अर्थ-श्रीनारदजी ! बोले कि, हे भगवन्‌ ! नवसत्रका लक्षण मेरेक 
सुनवेकी इच्छाई कोन देवता किस सूत्रमे वसते हैं वह कहिये॥ अह्माजी 
बोले कि, “कार प्रथम सूत्रमें वसते हैं दूसरे सूत्रमं अम्निदेव तीसरे 
सूत्रमें तक्षक सर्प बसते हैं चौथे सृत्रमें चन्द्रमा वसते हैं पंचम सूत्रमें 


'पितृदेव ( अयमा ) वसते हैं छठवें सूत्रमें अ्रजापाति ( बह्मा ) जी वसते 
हैं सातवें सूत्रमें वायुदेव वसते हैं अठवें सूत्र्मे सूर्यभगवान चसते हैँ । 
नोंव सूत्र ३३ कोटि देवतालोग वसते हैं ए नवसूत्रके लक्षण है 
है १-३ हे पुन) नारद उवा 


909, शाण्ण। कक हु) ।' है हा 

(का खा पे मो 0 ए 6 ३ 9 0 नर 
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(११५४) श्रीवष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


है ( ब्रह्मोवाच ) 
मयाचोत्पादितं सूत्र विष्णुना त्रिगुणीकृतम्‌ 
ग्ंथिबंधब्रिनेत्रेण गायत्र्याचायमंत्रितम्‌ 
थ-किसने सूत्र तेयार किया किसने ज्िगुणी किया किसने ग्रंथि 
बंधन किया और किप्ते मंत्राभिषिचन किया सो कहिये ॥ बह्माजी 
बोले कि, मेने तो सत्र बनाया विष्णु भगवानने त्रिगुणी किया बिनेत्र 
( शिव ) जीने ग्राथवंधन किया ओर आचाय्यने गायत्रोमत्रस अमि 
घेचन किया भाव यज्ञोपवीतके देनेवाले गुरु ब्राह्मणने गायत्री तीनवार 
पटकर यज्ञोपवीत दिया । ४) ५-१ पुन३ ॥ 
निष्पल बहते भारे यो न जानाति लक्षणम्‌ 
कर्मवाद्यो द्विजो नूनमपृज्यों लोकनिदितः ॥ ६ ॥ 
यः पठेत्पातरुत्थाय स्लानकालेषु यः पठेत्‌ । 
कर्माधिकारी भवति ब्रह्मचर्यफर्ल लभेत्‌ ॥ ७ 
अर्थ-जो मनुष्य यह यज्ञोपवीतके लक्षण नहीं जानते हैं उनके सब 
निष्फल हैं केवल यज्ञोपवीतभार ( बोझा ) बहते हैं इसलिये वेष्णव 
-आह्मणकों ए नवसूत्रका लक्षण अवश्य जानना चाहिये प्रतत।काल उठके 
अथवा ज्लानकाल जो कोई मनुष्य पढे वृंह सब कर्मोके अधिकारी 
होते है और बह्मचर्य फलको प्राप्त होंगे ॥ ६ ॥ ७॥ 
. है शिष्य! ऐसेही नवसूजके लक्षण छन्‍न्दोगपरिशिष्टमें कहे है यथा- 
... उ#कारः परथमे तंतो द्वितीयैउमिस्तथेव च॥ 
: तृतीय नागदेवत्यं चतुर्थे सोमदेवता ॥ ८ ॥ 
पञ्चमे पितृदेवत्यं पष्ठे चेव प्रजापति! ॥ ९ 
सप्तम मारुतथेव अए्मे सूर्य एच च॥.. 


..  सवदेवास्तु नवमे इत्येतास्तंतुदेवताः ॥ १० ॥। 








भाषादीकासहित । ( ११५) 


अर्थ-ड“कार प्रथम सूत्रमं दूसरे सूत्रमें अम्रेदेवता तीसरे सूत्र 
नाग : तक्षक ) चौथे सूत्रम चन्द्रमा देवता पश्चम सूत्र पितृदेवता 
छठव सूत्रम प्रजापति सत्य सूत्रमें वायुदेवता अठवें सन्रमें सूर्यदेवता 
नावां सूत्रम सब देवता दसते हैं इतने सूत्रके देवता हैं॥ ८-१० ॥ 
( अश्न ) है स्वाशीजी ! किस २ वस्तुकी यज्ञोपवीत बनावे और 
किस विविसे बनावे सो कृपा करके कहिये ( उत्तर ) है शिष्य ! 
धमेशाख्रमं ऐसा कहांहे यथा प्रमाण- 

कापसिक्षीमगोबालशाणवल्कतृणादिनाम ॥ 

सदा सम्भवतो धार्यम्पवीत॑ द्विजातिमिः ॥ ११। 

शुचो देशे शुचिः सूत्र संहतांगुलिमुलके ॥ | 

आवेश्य षण्णवत्या तत्त्रिगुणीकृत्य यत्नतः ॥ १२॥ 

र्-कपास अतसी गोके बालू शण वल्कल कुशादितण इन 
सबमे जा जिम देशकालमे मिलना सम्भद हो उसीके यज्ञोपवीत 
जाह्मण क्षत्रिय वेश्य बनाकर धारण करे यदि सब मिले तो कपासके 
ब्राह्मण शणके क्षत्रिय गोबाढादि उनके वैश्य धारण करे ऐसा मल्- 
जीके सिद्धांत हैं । तिसमें शुचि नाम पवित्र सत्र याने ( पुण्यश्रीभिवि- 
निामितस ) इस वचनाचुकूल जिन ख्लीकी ८ । ९। १० वर्षकी अव- 
स्थाम विवाह हुआ हो उन ख्रीकी हाथी कातीहुई संत्रकों ऐसा ने 
हो कि, बाजारका सृत्र हो अथवा कुमारी कन्याके हाथका हो अथवा 
झूद्राकी हाथका कातीहुई सत्रको लेकर बनावे सो सब श्रेष्ठ है बह्मते- 
जको नाश करनेवाला है इससे अपनी खीके हाथक्ी सत्र हो उसको 
पवित्र स्थानम स्वयं पवित्र होकर बनावें तहां सब अंगुलीके मूल 
[मेलाकर ९६ तार छूत्रको लपेटकर त़िग्ुणी करे यत्नसे ॥ ११॥ 
॥ १२ ॥ ब्राह्मणकों ९६ वार क्षत्रियकी ९० बार वेश्यकी ८४ वार 
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अप्रदाक्षणमावृत्तं सावित््या त्रिगुणीकृतम 

अधअदाक्षिणाइत्त सम॑ स्यांन्रवमूयकय 
नरावश्यदद बच्चा ब्रह्मविष्णुशिव नमंत्‌ 
यज्ञापवीत परममिति मंत्रेण चारयेत्‌ ॥ १७ । 
अर्थ-आपोहिष्ठादि तीन मन्त्रोंसे उस त़िग्र्णीसूत्रकों शुद्ध जलसें 
. चीकर बांई ओरसे ऊपरको ऐंठे पुनः त्रिग्रंणी करके सावित्री गायत्री) 
मंत्रसे दहिनी ओरसे ऐंठे इस ग्रकारसे नवों सूत्रके एक डोरी बनाके 
इृढ ग्रेथि देवे चाहे अह्मग्रंथि हो चाहे विष्णु ग्रंथि हो चाहे शिवग्रंथि 
ही भाव सामवेदीको विष्णुग्रंथि चाहिये ऋगेदीकों अह्मग्रेथि चाहिये 
यजुवेदीकी शिवगंथि चाहिये पुनः ब्राह्मणको विष्णुप्रंथि चाहिये क्षत्रि- 
यकी अह्मग्रंथि चाहिये वैशयकों शिवग्रंथि चाहिये हे शिष्य ! अंथि देकर 
६ यज्ञोपवीत परम पवित्र॒म्‌ ) इस मन्त्रसे मेत्रितकर धारण करे ॥ १३॥ 
| १४॥ ९ प्रश्न ) हे खामीजी ! आपोहिष्ठादि तीन मंत्र कौन हैं 
जिससे त्रिगुणी करें सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य ! वह मन्त्र ए हैं । 

 >*आपोहिष्ठा मयोभ्रुवस्तानाऊजें दधातन ॥ 

महेरणाय चक्षसे १ ॥ १५ ॥ 

. ऊ* योवः शिवतमों रसस्तस्य भाजयतेहनः ॥ 

8. क्र 

उशतीरिवमातरः २ ॥ १६ ॥ 
 औिआ | | कर 
>तस्माअरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ ॥ 
 आपोजनयथाचनः ३ ॥ १७ ॥ 
अर्थ-हे शिष्य ! इन तीनों मंत्रसे सत्रको त्रिगुणी करें ॥ १५९- 
रै७॥ (प्रश्न) है स्वामीजी ; मूत्रकों त्रिगुणी करके फिर कौन मेत्रसे 












भाषादीकासहितत । 





तरिगुणी करे सो कृपा करके कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! फि 
इस मंत्रसे करे । 





' यथामंत्र ) 


हद [विष्णु विचकरम त्रेचा निदवे पदम ॥ 

देवता गायत्री छन्‍्दः ॥ १८ ॥ 

है शिष्य ! इस त्रिविक्रमावतारके मंत्रस जिग॒र्णी करके ग्रंथि देबे ॥ 
१८ ॥ ; प्रश्न ; है स्वामीजी ! मथि कीन मंत्रसे देवे सो कपाकरके 
कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य | तीनों मंत्रसे देवे यथा । 

( म्त्र ) 















विश्वेदेवास आगत उएतायहश ? कुहवम ॥ 

एदंबरहिनिषीहतहइति ब्ल्ला १९ ॥ 

ऊँ हुद॑ विष्णुर्विचक्रमे बेचा निदधे पदम्‌ ॥ 

समृठमस्यपा 6 9५सुरे स्वाहा इति विष्णु:॥२॥९०॥ 

. ऊ अ्यंबक यजामहे सुगंधि पुष्टिवद्धनम्‌ उद्वो- 

- ऋकमिव बंधनात मसत्योम्सेक्षीयमाम्तात ॥ 
इति शिवमंत्रः ॥ २१ ॥ 

हि छोकाः , 

सच सलोमक चेत्स्यात्ततः कझत्वा विलोमकः 
विश््या दशइझत्वोद्निम॑त्रिता मिस्तडु: न 
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अथ-यादे सूत्रम किसीकी बाल लगे हों तो उस बालकों निकाल 
कर गायत्री मंत्रसे जलकों पढकर दश वार फिर उसको सिंचन कर 
यज्ञोपवीतको धारण करें अन्यथा नहीं ॥ टूटा हो अथवा नाभीसे 
नोचे भागम गिरगया हो तो उस यज्ञोपवीतको छोड़कर नवीन सूत्र 
धारण करे स्तनसे ऊपर नाभीसे नीचे यज्ञोपपवीतकों कभी भूलकरभी 
न बारप १९-२३ ॥ ( यअश्न ) है स्वामीजी ! कितनेक मूर्ख 
तो कदि ( कम्मर ) में यज्ञोपवीतकों कभी २ धारण करलेते हैं उनके 
लिये क्या दोष है सो कहिये (€ उत्तर ) हे शिष्य ! कटिमें यज्ञोपवीत 
केवल ( कशरती ) छोग रखते हैं सो मूर्खोग हैं और भी बहुत 
मूर्ख पशुलोंग रखते हैं कटिमें / जनेझ ! रखनेका बडा भारी दोष है 
यथा प्रमाण--- 


कर्णे षुष्पं कटों सूत्र वेणीं शिरसि चारयेत्‌ ॥ 


तावद्भवति चाण्डालो यावहूँगां न पश्यति ॥ २७ 

अर्थ-कानमें पुष्प कठिमें यज्ञोपवीतकों शिरमें वेणीको धारण करे 
तबतक मनुष्य चाण्डाल है जबतक कि गंगाजीके दर्शन करता नहीं 
है ॥ इससे कमरमें यज्ञोपपीत भूलसे न थारण करे ॥ २४ ॥ 
: प्रक्ष ) है स्वामीजी | किस युगमें कोन यज्ञोपवीत धारण कर 
चाहिये सा कहिये ( उत्तर, हे शिष्य | छन्‍्दोग परिशिश्” गहासतके 
॥३/४४ पक यम ऐसा कहां है यथ[--- 











द्ापर राजत॑ प्रोक्त को कापससमवतन्‌ ॥ २७ 
अर्थ-सत्ययुगमें कप्रलनालके सूत्रके यज्ञौपवीत बनाते हैं जता 
कि छत दापरण राजत (चाँदी / के सूत्रहें और कलियणपें 
कपास : सूद , के यज्ञेफ्वीत है ॥२५५॥ ( प्रश्न) है स्वामीजी 
काटस याद यज्ञापवात गिरपरे तो क्या क्षरे € उत्तर ) है शिष्य 
कण्ठ्से यज्ञोप्वीत मि पुनः मब्कार करना चाहिये यथा-- 


अल्लाह सा 


। 





| 





 भाषाटीकासहित । (११९ ) 


सूतके मृतके चेव गते मासचतुष्टये ॥ 
नवयज्ञोपवीतानि ध्रत्वा जीणनि संत्यजेत्‌ ॥ 
कठाः काण्वाश्व चरका विप्रा वाजसनेयकाः॥२६॥ 
बढचाः सामगाश्रेव ये चानन्‍ये यजुशाखिनः ॥ 
कण्डाहुल< सूत्र तु पुनः संस्कारमहति ॥ २७ । 


अथ-सूतक (छूतक ) में स्त्युमं ओर चारमहीनाके वाद नवीन 
यज्ञोपवीत धारण करे पुरानाकों छोड़देवे ॥ कठढ शाखावाले कण्व 
शाखावाले चरकशाखावाले वाजसनेयीशाखावाले बहच ( ऋग्वदी 2 
सामवेदी ओर यजु्वेदी शाखावाले ये सब हैं वह कण्ठसे यज्ञोपवीतकों 
उतारकर भाव कण्ठसे निकलजाबे तो पुनः संस्कारके योग्य होजातेंह 
इससे यज्ञोपवीत न त्यागे ॥ २६ ॥ २७॥ ( प्रश्न ) है स्वामीजी 
बिना यज्ञोपवीतके जल पीवे श्ीच करे तो क्‍या दोष हैं १( उत्तर ; हे 


वि वेना यज्ञोपवीतेन तोय॑ यः पिबते द्विजः ॥ 
केन पंचगव्येन शुध्यति ॥ २८ ४ 
विना यज्ञोपवीतेन विप्मृत्रोत्सगेकृद्दि । 


उपवासद्रयं कृत्वा दानेहोंमेस्तु शुध्यति ॥ २९ ॥ 


अर्थ-विना यज्ञोपपीतके जो आह्मण जलको पीते एक्‌ 
उपवास करके पंचगव्यसे शुद्ध होतेह । बिना यज्ञोपवीतके यदि मं 
त्रकोी त्याग करतेह वह दी उपवास करके दान होमसे शुद्ध होते# 
॥ २८ ॥ २९ ॥ ( प्रश्न ) हे स्वामीजी | जीणे ( पुराना ) यज्ञोपवीः 
किस प्रकारसे कीन मंत्र पढकर त्यागे सो कहिये ॥ उत्तर | है झ्लिष्य 
इस अकारसे त्यागन करना चाहिये यथा प्रभाण- 














श्रीपेष्णवकुलभूषणसारसग्रह- 





उपाकमणि चोत्सगें गते मासचतुष् 
नवयकज्ञोपवीतानि दत्वा पृवाण रूत्यज्त।॥ 
वयज्ञोपवीतानि शिरोमार्गेण संत्यजेत॥३०॥ 
त्यागमत्रर 
जीणत्वात्त॑ परेत्यक्ते गच्छ सूच यथासुखम्‌ ॥३१। 
अथ-पक्षोर करानेपर मलमूज्रके त्यागनिपर चार मास बीतेपर नवीन 
थज्ञोपवीत धारण करके पूर्ववाछा त्याग देवे । पूृववाला यज्ञोंपरीत 
शिरिके मागेसे निकालदेवे और कहे कि, अहमत्वकें देनेवाला इतने 
दिन पर्येत मेंने आपको धारण किया, अब पुराना होनेसे आपको 
छोडतेह इससे हे सूत्र ! सुखपूर्वक जाउ ॥ ३०॥ ३१ ॥ ( प्रश्न ) 
है स्वामी ; यज्ञॉपवीत धारण करनेंके मंत्र कोन हैं सो कहिये 
( उत्तर ) हे शिष्य | धारण करनेके मंत्र ए हें-( मंत्र ) 


उश्यज्ञोपवीत॑ परम पवित्र प्रजापते्य॑त्सहजं परस्तात 
आयुष्यमग््यं प्रतिमंच शुअं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज 
उ“यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनो पनद्यामि३२ 


है दीष्य ! इस मंत्रसे धारण करे ॥ ई२ ॥ (प्रश्न) है 
स्वामीजी ! यज्ञोपवीतके मन्त्र तो झुश्र ( श्वेत ; अज्ञोव्दीत लिखा 
है फिर लाल वा पीत थंज्ञोपवीत क्‍यों छोग धारण करतेंहें सो कहिये | 
& उत्तर ) हे शिष्य-। रक्त वा पीत यज्ञोपवीत किसीदेशम धारण करते 
लहीं हैं केक्‍्ल मिथिलाप्रान्त भागलपुर मुंगेर जिलामेंही यह अंधकी 
परा मूखतास चलरहीह सो तमोग्रणी आचरण है । हे शिष्य ! हम 
सबत्र सब देशोमें भ्रमण किया है परन्तु जैसा मूर्खता राक्षसी कर्म 
अने मिथिलाप्रांतमें देखा है उतत प्रकारके शाखविरुद्ध कर्म हम कहीं 


















भाषादीकास हित |. ( १२१) 


किसी देशमें नहीं देखा हे ( प्रश्न ) हे स्वामीजी | मिंथिलाप्रांत तथा 

[गलपुर मुंगेर जिलामें शाखविरुद्ध कर्म क्या है सो कहिये । (उत्तर ) 
हे शिष्य | उस प्रांतमे चारों वर्ण उष्ण चावल खातेंह सो महानीच 
कम है । जिसने उष्ण अन्न खाया वो जानो सब जातियोंकी छूवा 
खालिया इसमें सन्‍्देह नहीं हैं। एक दूसरा सब लोग मछरी मांस 
खातेंहे सोभी महानीच राक्षसी कम हैं तीसरा सब छोग देवीदुर्गाके 
सामने बकडा भसा काटतेह, तिसमें बकडा चारों वर्ण खायजाताहि 
और मैंसा चमारको देंतेंहें वो खाताहै अगर जो पूछो कि तुम लोग 
मांस क्यों खातेहों तो कहेगा भगवतीका गसाद है इसमें क्‍या दोष 


। 'न मांसभक्षण दोषों न मच्े नच मेथने ) इत्यादि दलील करेगा 
अगर जो फिर पूछो कि, देवीका प्रताद भत्ता क्यों नहीं खातेहों जो 
चमारको देतेहों क्‍या देवी चमारिन हैं जो भेसा खाती हैं तुम नहीं 
खातेहों वाह २ धन्य हैं ! यह वात सुनकर विधि निषेध देखावेंगे 
अला तुम सेवक केसे हो जो अपने इृष्टके ग्रतादभी नहीं खाते केवल 
सब पाखण्ड है।चोथा चारों वर्ण मिट्टीके वर्तेनम पाक बनाते हैं एक 
बार बनाना तो उत्तम है सो नहीं महीना दो दो महीना एकही बर्त 
नमें बनावेंगे ओर झत्तिकाहीके पात्रसे जल भरते हें एमी कर्म प्रष्ट है। 


५, 


पांचमां चारों वर्णके पुरुष तो स्नान करते हैं ख्री रोज् नहीं नहाती है 

6६ २० । ३० रोजमें खान करती है ओर रजस्वलाखीसे 
छुतके विचार कुछभी नहीं करते है ऐसे धर्मात्मा लोग हैं कहांतक 
कह कि कपडातक भी नहीं थोती हे एकही कृपडासे सव काम करती 
है।छठ्वां विलक्षणता ए है कि, चारों वर्ण धोती आदिक वख्रकों र॑गर्मे 
रंगाके धारण करते हैं श्वेत वश्चको अशुभ जानते है केपछ मरणेपर 
शुक्ल बख्र तथा यज्ञोपवीत धारण करते हैं बाकी सब दिन लालही 
बख्र लालही जनेद धारण करते हे सो विरुद्ध कर्म हे यथा द्यांडिल्यस- 
हितायाँ भक्तिखए्ड- 








(१२१२) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसग्रह- 


अर्थ-पलंगपर न चढ़े छाल वख्र न धारण करे छालचन्दन न घारण 
करे न लाल पुष्प धारण करे। इत्यादि कहांहे ॥ ३२ ॥ इससे लाल 


५ 


बख्रादि न थारण करना चाहिये । ७ वां विकर्म ए है कि सब लोग 
खंटियापर मरते हैं ओर खटियाही पर मुद्दों उठाते है सोभी महा नीच 


कर्म है इससे मरनेकालमे खाटसे नीचे उतार देना चाहिये अन्तरिक्षः 
पमृत्य ठीक नहीं है यथा महाभारते- 


उच्छिष्टस्य विशेषेण भोजन च करोति य 


अंतरिक्ष मतों यस्तु स प्रेतो जायते नरः ॥ ३४ । 

थे-विशेष करके जूंठा खाते है जो ओर अन्तरिक्ष नाम अधर 
जो मरते है भाव कोठापर छत्तपर चारपाई ( खाव्पर ) जो मरते है 
बह प्रेत होते हैं ॥ ३४ ॥ इत्यादि बहुत प्रमाण हैं । है शिष्य ! विशेष्‌ 
देखना हो तो निर्णयर्सिधु ग्रंथ देखो । इससे पूर्वदेशमें सब खादपर मरते 
हैं ताते गति नहीं होती है इसीसे उधर भूत प्रेत बहुत है यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । ८ वां नीचकर्म ए है कि सब लोग भूत प्रेतके पूजा करते 
हुँ और बायभाश के विशेष प्रचार हे इससे सब लोगाका कर्म राक्षसी 
होरहा है और तामसी अंथांका विशेष प्रचार होरहा हे इसीसे छाल 
जनेझ धारण करते ह॥( प्रश्न ) हे स्वामीजी | प्रथम कोन मंत्रसे णज्ञो- 
पवीत अभिमंत्रित करे हो कहिये ॥ ( उत्तर) है शिष्य | प्रथम गाय- 
त्रीसे जल लेकर तीन बार अभिमंत्रित कर पश्चात्‌ इन मन्जसे मंत्रित 
करे यथा ९ यज्ञापवीत परम पावेतज्र ) इसके बाद इस मन्जंत भगवत्‌ 
अपण करके धारण करे यथा- 


ह्मणा निर्मित सूत्र विष्णुअन्थिसमन्वितम 
इद यज्ञोपवीतं च गह्यतां तु जनादन ॥ ३५ 
अथ-हे शिष्य | सामवेदीकीं तीन प्रवर चाहिये ऋग्वेदीकों चार 
प्रवर होना योग्य हे यज्ञ॒वेंदीकों .पांच प्रवर होना चाहिये । ( प्रश्न ) है 
स्वामीजी | किसको कितना यज्ञोपवीत चारण करना चाहिये सो 


कृपा करके कहिये । € उत्तर ) हे शिष्य ! शाखमें ऐसा कहाहै यथा- 









भाषाटीकासहित । ( श्श३ ) 


ब्रह्मचारिण एक॑ स्यात्ख्रातस्य द्रे बहूनि वा ॥ 
ततीयम॒त्तरीयार्थे वच्धाभावे तदिष्यते ॥ ३६ 
ब्रह्मसत्रेउपसव्येसे स्थिते यज्ञोपवीतिता । 
प्राचीनावीतिता सब्ये कण्ठस्थे तु निवीतिता ॥३७ 
भ्‌-ब्रह्मचारीकों एक चाहिये ( ख्ातक ) ग्रहस्थकों दो होना 
चाहिये अथवा बहुतही होना चाहिये अर्थात्‌ १८ अशदशतक हीना 
चाहिये यदि शरीरपर अंगोछा न हो तो तीनही होना चाहिये ब्रा" 
भावमें भी तीनही धारण करना चाहिये । वांये कन्वेपर धारण कर 
तो पुरुष उपवीती कहाते हैं ऐसा धारण करके देवकर्म करना चाह! 
और दहिने कन्धेपर धारण करें तो ग्राचीनावीती कहाते है ऐसा 
धारण करके पितदेव ( श्राद्धकर्म ) करे और कण्ठस्थ भाव मोडाकार 
धारण करनेसे निवीती कहाता हैं ऐसा धारण करके ऋषिकर् कर 


ऐसेही कूृर्मपुराणके ११ अध्यायम कहा हैं यथा- 
उद्धत्य दक्षिणं बाह सब्ये बाहों समापितम ॥ 
उपवीहं भवेब्वित्य॑ निवीतं कण्ठसजने ॥ ३८ ॥ 
सब्य बाहु समुद्धत्य दक्षिणे तु इत हु: 
प्राचीनावीतमित्युक्त पैत्रे कमंणि योजयेत्‌ ॥ 
अम्यगारे गवां गोष्टे होमे जाप्ये तथंव थे! 
याये भोजने नित्य ब्राह्मणाना च सन्निष। 
पासने गुंहर्णा च॒ संध्ययोः साउसंगम 
अर्थ-दहिना श्रुजा निकाल वाये छुजीका; मे पृतकर वाये केघेपर 
धारण करे तो नित्योपबीती कहाता है कठम भाड़: धारण कर- 
शत साजलोग मिवीजी कहाते हैं सो नारदपंचरात्रमें कहा है आगे हैंगे 


१७ मी, 2283. 


और वा ८काको निक्राकर देहिने कंपपर जा धुत ऋत्ले है 
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.. आचीनावीती कहाते हैं ऐसा धारण करके श्राद्धकर्म करे ॥ अम्रमेहों 
. अ्र्म गाोशाढामं हवन करनेम मंद्रजाएश वेदाध्ययनम भोजनकालमं 
अह्मणाके समीपमें गुरुस्वामीके समीप सेवार्म प्रातः सायकालके 
संध्याम साथुसत्संगम नित्य उपबवीती अर्थात्‌ जेसा है उसीप्रकारसे 
रखना यह सनातन रीति हैं ॥ ३८-४१ ॥ ९ प्रश्न ) हे स्वामीजी ! 
नारदपंचरात्रम केपा कहा है सो कहिये ( उत्तर ) है शिष्य नारद 
पंचराज्म मालाकार यज्ञोपवीत केवठ विरक्त वेष्णवोंकेही लिये 
! है यथा- 
(नरिक्ता भगवद्धक्तास्त्यक्तवणाश्रमा सुन 
मालेव यज्ञछ्‌ज वे धारयेयुमेनीषिण ॥... 
निष्कामों निर्ममः शांतों वीतरागो जितेन्द्रियः ॥ 
यज्ञसूत्रं मुनिश्रेष्ठ मालाकारं च कारयेत ॥ ४३ | 
भगवद्धक्तियुक्ता ये ऋषिधर्मरतात्मनाम्‌ ॥ 
ब्रह्मसूत्रं सदा चाय मालेव झुनिषुंगव ॥ ४४ ॥ 
अथृ-भगवान्‌ बोले नारदजीसे कि है घने ! वर्णाअ्रप्रप्ते रहित 
विरक्त जे भगवद्धक्त हैं वह निश्चयपूर्वक माठाकार यज्ञोपवीतको धारण 
करें ॥ है मुनिश्रेष्ठ ! जो निष्कामी है अहंकारसे रहित शांत हैं विष- 
थप्ते विमुख है जितेन्द्रिय है वह मालाकार यज्ञोपवीतकों धारण करें 
मुनिषुंगव | जो -जन मगवत्‌भक्ति करके युक्त है और ऋषिधर्ममें 
तत्पर है वह मालाकार यकज्ञोपवीतको सर्वदा धारण करे ॥ ४२-४४ ॥ 
' प्रश्न ) हे ख्वामीजी | संन्यासीकों यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये कि 
नहीं : उत्तर ) हे शिष्य ! हमारे केष्णवसंप्रदायका सिद्धांत हे कि 
सन्‍्यासी होकर जो शिखासत्रकों नहीं धारण करते हैं वह पतित होजा 
तेहें ऐसा हारीतस्मृतिके ५ अध्यायमें कहा है--- 


शिखायज्ञोपवीतादि ब्रह्मकर्म यतिस्त्यजेत्‌ 
स्‌ जीवब्नेव चाण्डालो मृतः श्वानोए4मिजायते ४५ 






भाषाटीकासहित । ८ १२५ ) 


स्वहूपेणेव धर्मस्य त्यागो हानिर्भवेद्धुवम ॥ 
कर्मणां फलसत्याग सनन्‍्यास कह उदाहत ॥ ७ 








हित्वा यज्ञोपवीत॑ं तु हित्वा चकस्य धारणम ॥ 
हित्वा शिखोर्ध्वपुण्ड्रे च॒ विप्रत्वाद्धश्यते धुवम्‌४८ 


अर्थ-शिखासत्रादे बाह्मणकर्म जो संन्‍्यास्री त्यागदेते हैं वह 
जीतेही चाण्डालसम है मरे पीछे श्वान ( कुत्ता ) होते हैं ॥ धर्मका 
स्वरूप त्यागनेसे अवश्यही हानि होती है इससे कर्मका फल त्यागे वेंदी 
सैन्‍्यासी हे कुछ शिखा सूत्रके त्यागनेसे संन्‍्यासी नहीं होताहे ॥ अना- 
श्रित कर्मफलको भोगते कर्म करता हे वही संनन्‍्यासी है वही योगी हूं 
वही मननशील मुनि साक्तिक कहाहें भाव शिखासूत्रक त्यागनंवाल 
तामसी हैं ओर जिस श्रुतिस्मृतिम शिखासूत्रका त्याग लिखा हैं वह 
तामसी सिद्धान्त है तामसी मत हैं। यज्ञोपवीतकों छोडकर शंख 
चक्र छोड शिखा ऊर्घपुण्ड तिलककोी छोडकर ब्राह्मण वराह्मणलाटे 
अवशयकर पतित होजाते हैं इसलिये वेष्णवधर्म कभी न त्यारे 


डंए- ४८ ॥ यथा- 
अनायुधासो असुरा न देवा इति वे श्रुतिः ॥ ४९ 
इहामुत्र च तेषां वा आसुरो भाव उच्यते ॥ 
आसुरो विद्यते भावों याददेवाँ हिजन्तभाय) 5 
न तावदधिकारोस्ति अश्ाराइनकाणि ॥ 
नाथिकारोड्चने यावन्मोक्षाशा विद्यते कुतः ॥ 











( १२६ ) श्रीवेष्णवकुलभू वणसारसंग्रह- 


अर्थ-जिसको शंख चक्र नहीं है भाव जो वेष्णवधर्मसे रहित है 
वही असर नाम देत्य है इस छोकमें परलोकम असुर कहेजातेंए 
जबतक असुरभाव हे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यको तबतक हमारे पजनादि 
कर्मके अधिकारी नहीं है ओर जबतक हमारे पूजन स्मरणके 
जीवको अधिकार नहीं है तबतक मोक्ष होनेकी आशा कहाँ है बिल 
हरिभजन न भव तरहिं, यह सिद्धान्त अपेल | ' इत्यादि कहाँहे 
॥ ४९-५१ ॥ ( अश्न ) हे स्वामीजी ! कोई २ विद्वावलोग कहते 
कि, हारीतस्म्राति कल्पित ग्रंथ है किसी वैष्णवका बनायाहै ऐसा 
कहतेंहे ( उत्तर ) हे शिष्य ! यह कलियुगके प्रभाव हैं यथा कालिम- 
लग्नासे धर्म सब, ठप्त मए सदर्सथ । दंमिंत निजमति कहिपकार 
प्रगठट किये बह पंथ । ' यथा- 


कलिप्रभावतो नष्ठाः सद्ंथानां कथाः शुभाः ॥ 


पाखण्डेनिंमितं नानामतं श्रीनामवजितम्‌ ॥ «२ ॥ 

अगथ-तह्मसंहितामें शिवजीके वचन हें ब्रह्मजीसे कि, कलिप्रभावसे 
सदग्रंथ नाम वेष्णवग्रंथ कथासिद्धान्त सब नष्ट होजायँँंगे और 
पाखण्डीके बनाये ग्रंथ नानामतके श्रीरामनामसे वाजित प्रचार होवेंगे 
भाव जिस पुस्तकें रामनाम नहीं है वही पाषण्डी ग्रंथ जानना 
चाहिये हे शिष्प ! कहनेका तात्पर्य यह है कि, जहां जिस अंथम , 
वैष्णवधर्मका सिद्धान्त वर्णन हे सो तो कल्पित है और जहाँ जिस ग्र॑यर्मे 
वोवधर्भका वर्णन है शाक्त धर्मका वर्णन है गाणपत्य धर्मका वर्णन है ओर 
भी अनेक मत हैं सो सब वेदिक धर्म है ओर ऋषिप्रणीत है है शिष्य! 
कलियुगमें ऋषिप्रोक्त अथकों पापण्डीलोग कल्पित कहेंगे ओर 
कल्पित अन्थोंकों ऋषिप्रोक्त कहेंगे एही तो कलियुगकी विचित्रिता है 
है शिष्य ! वेष्णममतके विरोधी जो हैं वही राक्षत मतवाले देष्णदर्म- 
थकी कल्पित कहतेहे दूसरा नहीं यह सिद्धान्त निश्चय हैं और संन्या[- 
सीके लिये शिखा सूत्र तो आर्षग्रंथ वाल्मीकीयरामायणक्रे आरण्य- 


काण्डमेमी प्रसिद्ध है॥ ५२ ॥ ( प्रश्न) हे स्वामीजी | संन्‍्यासीको 


भाषादीकापहित । .' ( १२७ ) 


कितना यज्ञोपपवीत धारण करना चाहिये (उत्तर ) हे शिष्य ! उसीही 
हारीतस्मृतिके ५ अध्यायमें ऐसा कहाहे यथा- 
एकेकसपवीतं तु यतीनां ब्रह्मचारंणाम्‌ 
गहिणां च वनस्थानामुपवीतद्गयं स्घृतम्‌ ॥ <४ ॥। 
आश्रमाणां चतुर्णा तु यज्ञसूत्रं विधीयते ॥ ५४ । 
अयसृध्वद्र्य तंतुततुत्रयमन॒वृतम क 
त्रिंविज्वग्रंथिनेकेन उपवीतमिहोच्यते ॥ ९५ ॥ 
अकेकार्पासकौशेयक्षोमशाणमयानि च॥ . 
तेतनि चोपवीतानां योज्यानि झुनिसत्तम ॥ 
सर्वेपामप्यंल|मे तु कुंयत्कुशमयं द्विजः ॥ ५६ । 
अर्थ-एक यज्ञोपवीत संन्यासियोंके! और बह्मचारियोंकों चाहिये 
दो यज्ञोपपीत गहस्थोंकों और बानप्रस्थोंकों कहाहै। अंगोछाके 
लिये तीन, भाव अँंगोछा न हो तो तीन चाहिये और शेत हो लाल 
थीत न हो दोष है इती प्रारसे चारो आश्रप्तकों यज्ञोपवीत कहाहै । 
 आत्रिगुणीकरके ऊपर एऐंटे फिर त्रिग्रणीकरंक नीचे अंडे पुनः त्रिगुणो 
करके बीचमें एकम्रंथि देंवे उसको यज्ञोपवीत कहते हैं । 
आक-कपास-अतस्ती-ऊन शण इन सबके सूत्र बनाकर यज्ञोप्वी- 
सम छगावे यदि ये सबन मिर्ले तो कुशर्क ही यज्ञोपवीत ब्राह्मणा 
दिको करना चाहिये ॥ ५३-५६ ॥ है शिष्य : भगुजीने भी ऐसेही 
यज्ञसत्र॑ वयोरेक॑ दे तथेतरयोः स्प्ृते ॥ 
एकमेव यतीनां स्थादिति घम्मो व्यवस्थितः ॥«७॥ 
गचव पुत्रकानस्तु चमकामस्तथव॒व्‌ च ॥| 
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मृतक मृतके क्षोरे चाण्डालस्परने तथा ॥ 
यज्ञसूत्र नवीन तु धारयेन्मनुखवीत ॥ ५९ ॥| 
अथै-अह्मचारीको एक चाहिये और ग्रहस्थ वानग्रस्थको दो चाहिये 
एक संन्‍्यासीकों चाहिये ऐसा सनातनधर्मकों व्यवस्था है । पुत्रइच्छा 
बालेको तथा धर्मके कामनावालेकों ५ पांच यज्ञोपवीत धारण करा 
चाहिये सी दक्षिण देशम प्रसिद्ध हैँ और हखुब्कारईां जा हैं भाव 
जिनको आयु बढनेकी चाहना हैं वह बहुत यज्ञीपवीत धारण करे भाव 
१८ अष्टादश तक धारण करनेकों लिखा है । सूतकर्म खत्युम क्षौर 
/ हजामत करनेपर ) चाण्डालादिके स्पर्श होनेपर नवीन यज्ञोपदोत 
धारण करे ऐसा मनुजीका कहना है ॥ ५७ ॥ 5८ ॥ 5६ ४ पुनः 
प्रमाण श्रवंण करो यथा- | 
श्वानरासभसंस्पशें म्लेच्छादीनां तथेव च ॥ 
मेहने वाथवा ज्ञानान्नाविकं वा स्प॒शेद्रदि ॥ ६० ॥ 
तत्क्षणादेव नश्यंति क्मणा द्विजसत्तमाः ॥ 
तस्मात्सव॑प्रयत्नेन थार्य्य स्रात्वोपपीतकम्‌ ॥६१ ॥ 
यो न धारयते विप्रो ब्रह्मसजे विधानतः ॥ 
तपोज्ञानं मवेत्तस्य सर्व कम च्‌ निष्फलम्‌ ॥६२ 
अर्थ-शान रासभ ( गदहा ) के स्पर्श होनेमें तथा म्केच्छे ( यवन) 
के स्पशे होनेमे अथवा मल मूत्र त्यागने काठम अज्ञानसे कानपर न 
चढ़ाया हो और नाविक ( नाई ) के छुनेपर उसी वक्तमें ब्राह्मणों 
सब कर्म नष्ट होजाते हैं इसलिये से यत्नपूषेक स्नान करके नवीन: 
यज्ञोपवीतको धारण करे । जो ब्राह्मण विधिसे यज्ञोपवीतका घारणः 
नहीं करते हैं उनके तप ज्ञान कर्म सबही निष्फल होजाते हैं ॥ ६०४ 
है ६९१॥ ६२ ॥ पुनरापे प्रम्रा!एसू- 








भाषाटीकासहित । ( १२९ ) 


पतितं बदितं वापि अल्नसूर्ज यद[ भवेत्‌ ॥ 
नूतन धारयेद्रिप्रः खानसंकल्पपूवेकम ॥ ६३ ॥ 
प्रा मोहात्तकावर्लंबिनः 






परेत्यजंति ये वि 
स्वर्गापवरगमागाम्यां प्रच्युतास्ते न संशय 
अह्मसूजपरित्यागाद्रह्नचारी गही वनी ॥_ 
परिब्राद वापि पतति तस्मात्तन्न परित्यजेत्‌ ॥६५॥ 
अर्थ-यज्ञोपवीत जब गिरजाबे अथवा टूटजावे तो ब्राह्मण स्लान 
करके संकल्पपूर्वक याने ७* अय श्रीत्रह्मणो द्वितीये पराधें श्रीश्वेत- 
वाराहकल्पे वेवस्वते मन्वन्तरे अशविंशतिमे कलियुगे कलिगप्रथमचरणे 
ज॑बूद्दीपे भरतखण्डे आर्यावते अमुकक्षेत्रे अम॒कसंवत्सरे अमुकमासे अम्ु> 
कपक्षे अमुकतिथी अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अप्कनाम्नो मम श्रोत्स्मातै- 
कर्मानुष्ठानसिद्धचर्थ यज्ञोपवीतथारणमहं करिष्ये। इस सकल्पको पठकर 
नवीन यज्ञोपवीत धारण करे । जो ब्राह्मण मोहते अथवा तकसे 
अर्थात्‌ यज्ञोपपीतके घारण करनेसे क्या होता है कर्मधर्मसे क्या होता 
है तीर्थ व्रत क्‍या धरा है मूर्तिपूजनसे क्या होता है, सब एकही अह्म 
है शसे ऐसे सहस्तरों तर्क वितर्क करके जो मूर्ख यज्ञोपवीतकों त्याग: 
देते है और चोटिया भी कद देते हैं वह मूर्ख स्वगे अपवर्ग ( मोक्ष )' 
आर्गसे गिरफरते हैं इसमें संशय नहीं है । यज्ञोपवीतको त्याग देंनेसे 
अह्ाचारी गरहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्‍्यासी भी पतित होजाते हैं उससे 
यज्ञोपपीतको कभी भूलसे नहीं त्यागे ॥ १९३१-६५९॥ ९ प्रश्न) है 
स्वामीजी | आजकालके संन्यासत्ती लोग शिखा सूत्रकों नहीं रखते हैं 
सो क्‍यों १ ( उत्तर) हे शिष्य ! वेष्णव संप्रदायके सेन्‍्यासी सब 
धारण करते हैं, केवल शंकराचार्यके मतवाले सैन्‍्यासी लोग नहीं रखते 
हैं सो तामसी मतवाले! पाषण्डी छोंग हैं, हे शिष्य | पद्मपुराणके 
उत्तरखण्डमें लिखा है कि विष्णुमगवानकी आज्ञासे शिवजी 
द्कराचार्यके अवतार लेकर पाषण्डमत चढावेंगे वही ए सब हैं 
स्कंदपुराणोक्त वाल्मीकीय रामायणके माहात्म्यर्में छिखा है- 
ड्‌ 


























5 ड् जानुष्ठानरहिता भगवद्धमवजिताः ॥ ६८ 
लो विश्रा भविष्यंति कंचुकोष्णीषधारिण 

चोरे कलियुगे बह्नजनानां पापकमेणाम्‌ ॥ ६९ 
अर्थ-जब सब ब्राह्मण होवेंगे तव कलियुग वृद्धिको प्राप्त होेंगे 
'काहेसे कि बाह्मणकुलमें बड़े २ श्रेष्ठ विद्वात होकर शिखासूत्रको 
'ह्यागदेंगे । हे महामते सूतजी | उसके उद्धार कैसे होवेंगे सो कहिये 
कलियुग ब्राह्मणके कुछमें राक्षस लोग जन्म छेंगे । और परस्पर 
विरोध करेंगे तथा भगवद्धमें जो है वेष्णवधर्म कण्ठी माला तिलक 
शंख चक्रादि उसके निन्‍दा करनेवाले और छलनेवाले होवेंगे | सब 
बाह्ण अचुष्ठानसे राहत होजाबंगे ओर भगवद्धम अथांत वेष्णवचमंत 
रहित होजावेंगे । कलियुगंभ सब ब्राह्मण कंचुक ( अंगरखा.) 
उष्णीष ( पगड़ो ) भाव अंगा दांपी कोंद पतलून कुता बनोआइनके 
( गंजिफरास ) ब्रढ चुरूट बीड़ी गांजा भाँग तमाखू आदिको धारण 
करनेवाले होजावेंगे । घोर कलियुग सब ब्राह्मण पापी होजावेंगे 

- है शिष्य | जैसा लिखाहे तेसही वतमानकालछम सब होरहाह इससे 
झायावादी छोग .शिखारुअको नहीं रखते हैं॥ ६६-६९ ॥ € प्रश्न ) 
है सामरीजी | अंगरखा कुर्ता पयजामा आदिक नेहीं धारण करे 
' अंगर करे तो दोष क्‍या है सो कहिये । € उत्तर ) है शिष्प | आगम- 
तेत्रम कहाँहे कि- 


ऊध्वेवद्वादधोवस्तं बस्धे च गलबंधनम 
यदि मोहात्कृतो विप्रः सद्यथ्ान्द्रायणं चरेत्‌॥9 था 


#००-“न काल 





भाषादीकासहित । ( १११) 


अर्थ-उध्ववस्र अथात्‌ कुतो कमोच आदि जो शिरसे पहिनाजावे 
अधोवख जो नीचे पेरसे पहिनाजावे जेसे कि पाजामा मोजा आदिक 
गलबंधन गलेबंध जो गलेमें लपेंदे दाढीम लर्पट एसव यवनीवख्र है जो 
ब्राह्मण लोग मूखेतासे धारण कर तो शीघ्र चान्द्र/यणव्रत करे तो शुरू 
हो ॥ ७० ॥ है शिष्य ! ओर भी विशेष दखना हा ता वेदा्थएकाओ 
ग़मायण देखो अब फिर यज्ञोपवीतके म्रमाण झुनों पाराशरः 


.. दशाष्टो च गृहस्थस्य चत्वारि वनवासिनाम्‌॥ द 
एकमेवोपवीतं स्थायतीना बल्चारिणाम्‌ ॥ ७३ 


यज्ञसज द्वयं चाय ब्रानह्मणेन विधानतः ॥। 

ततीय तृत्तरीयार्थ वस्साभावे चतुर्थकम्‌ ॥ ७२ ॥! 

कण्ठादिनामिपर्यत यज्ञसूत्रं पवित्रकमू॥ 
बने रोगप्रवृत्तिः स्थाद्धिके च्मनाशनम्‌ ॥ ७झे॥॥ 

सतके म॒तके क्षौरे चाण्डालस्पशने तथा॥ 
यज्ञसूत्रनवीनस्य धारण मतुरबबीत्‌ ॥ ७७ ॥ 

अर्थ-गहस्थकी अध्टादश १८ पर्यत यज्ञोपवरीत बारण करता 


चाहिये और वानप्रस्थकों चार यज्ञोपवीत चाहिये एक उपवीत ब्रह्म- 
चारीकों ओर संन्यासीकों होता चाहिये। दो बज्ञाडाउड ब्राह्मण 
वेधिते धारण-करे भाव दोसे कम गहस्थकोी न होना चाहिये । 
अंगोछाके लिये तीसरा धारण करे वखके अभावम चौथा घारा क्रे। 
कैठसे नामिपर्यत यज्ञोपवीत पवित्र है इस मम्ताणस कंम्त बोर करे 
तो रोग हो विज्ञेष धारण करे तो वर्मनाश हो, इसमें कैठसे नामितक्‌ 
श्वारण करना चाहिये | सतक् खत्युम शस्स चाण्डालके स्पश 
“नवीन यज्ञसत्रंकों घारण करे ऐसा मचुजीके वचन ह १७१९-१७ ४)! 
हैं शिष्य | ऐसाही स्छतिसत्नाकरम भी कहाह यथा: 


ना नामेह्व नायुब्यमचस्ताद्मनाशनमू ॥ 




















* त्रिवि न उपवीतमिहोच्यते ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-नाभिके ऊपर धारण करेतो आयु नष्ट हो, नाभिसे नीचे धारण 
करे तो धर्मनाश हो, उससे नाभिके बराबर धारण करना ऐसा वेदके 
जाननेवालोंने कहाहे ॥ तीन तंतु  तागा ) करके बायें ओरसे ऊपरको 
ऐंढे फिर तिगुणी करके दहिनी ओरसे नीचेको ऐंड तब तीन गुण 
करके मध्यम एक ग्रंथि देवे इसको यज्ञोपवीत कहंतेहे ॥ हे शिष्य ! 
इसी प्रकारसे बहुत ही प्रमाण हैं कहांतक लिखें इससे चारो आश्र- 
प्रको यज्ञोपपीत धारण करना चाहिये ॥ १७५-१७३६॥ (म्रश्न ) 
हे स्वामीजी ! बाह्मण क्षत्रिय वैश्यकों कितनी अवस्थामें यज्ञोपवीत 
होना चाहिये ( उत्तर ) हे शिष्य! शाखके सिद्धांतसे तो उत्तम समय 
ज्ञह्मणको ५ वर्षमें क्षत्रियकी 5 वर्षमें वेश्यको ८ वर्षमें होना चाहिये 
मध्यम काल ब्राह्मणकों ८ वर्षमें क्षत्रियकों ११ वर्षमें वेश्यको १२ 
वर्षम होना चाहिये नीच याने तीसरा समय ब्राह्मणको १६ वर्षम 
क्षत्रिवकीं २२ वर्षमें वेश्यकों २४ वर्षम यज्ञोपवीत होना चाहिये 
इसके ऊपर पतित होजातेंहें, पीछे शाखके आज्ञानुकूल प्रायश्चित्त कर 
तब यज्ञोपवीतके योग्य होताहे नहीं तो नहीं ॥ 
इति श्रीमदयोभ्यावासिना वैष्णवसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीवेष्णबकुछू- 
भूषणसारसंग्रहे गुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां यज्ञोपरीत निमोण 
घारणविधिवणेन नाम चतुर्थोद्ष्यायः ॥ 9 ॥। 


(६ प्रश्न ) हे स्वाभीजी! अब आप कृपा करके चारो युगके धर्म 


भिन्न २ करके कहिये मेरेको सुननेकी बहुत इच्छा है ( उत्तर ) है 
शिष्य! चारो युगके धर्म पाराशरस्क्वतिमें पाराशरजीने व्यासादिकऋ- 








च् 


पियोंसे कहाहे यथा प्रमाण ॥ कि 
.. श्ृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि श्रृण्वंतु मुनयस्तथा ॥ 
.. कल्पेकल्पे क्षयाः सत्याः बह्मविष्णुमहेश्वराः ॥१॥ 





भाषाटीकासहित । - (३३३ ) 


अ॒तिस्वृतिसदाचारनिर्णेतास्थ सवेदा ॥ 
कथ्िद्वेदकर्ता च वेदस्मतों चतुसुखः ॥ २ ॥ 


तथेव घर्मोन्स्मरति मल॒ः कब्पांतरांतरे ॥ 
पे कृतयुगे धर्मख्लनितायां द्वापरे युगे ॥ हे ॥ 
थे कलियुगे नृणां युगहूपाठुसारतः ।| 

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानसुच्यते ॥ ४ ॥ 
. काशीजीमें सब सुनियोंके सहित वेदव्याजीसे श्रीपाराशरजी बोले 
कि है पुत्र! ४.३ है सबझुनिकोग | आप ८ में कहताहूँ, कल्प 
२ में चींदीसे इन्द्रपयेत सबका नाश होजाताह केवल ब्रह्मा विष्णु शिव 
ए ही तीनों सत्य हैं और ए ही तीनों देव वेदशाखके तथा सदाचारके 
सब्बंदा निर्णय करनेवाले हैं ॥ वेदक[ कातां कोई नहीं है, वेद्‌ स्वयंकू 
है बेदके स्मरण करनेवाले बह्माजी हैं उसी हा मकारते मजुज्ञी कर | 
२ में होकर धर्मको स्मरण करतेंहे। भाव कल्प * मे मनुस्दूति 
बनाकर धर्मोपदेश करतेहे । 5 33५ धर्म मिन्न हैं; त्रेताके घुमे 
मिन्न है, द्वापरके धर्म भिन्न हैं, कलियुगके मलुष्योंके धर्म मिन्न है । 
इसी प्रकारसे युगाबुसार धर्म मिन्न २ हैं। सो विस्तारसे आगे वर्णन 

। सत्ययुगमें तप है, जतामे ज्ञान कहाहे ॥ १-४ ॥ 

द्वापरे यज्षमेवाहुदानमेक॑ कलो युगे ॥ 

कृते तु मानवा चर्माख्नेतायां गोतमाः स्वृता॥॥॥। 

द्वाप्रे शंखलिखिताः कलो पाराशराः स्पताः ॥ 

त्यजद्देशं कृतय॒गे ज्ेतायां ग्राममुत्सजेत्‌ ॥ ५ ॥| 

द्वापरे कुलमेक तु कत्तारें तु कली युगे ॥ 

अथे-द्वापर्में यज्ञ कहाहे, कलियुगमें एक दान ही है, सत्ययुगमें 
पनृस्मृतिके अनुसार धर्म है। त्रेताम गोमतस्म्ृतिके अबुकुछ चमे हैः 
द्वापरमें शंख और छिखित दो स्घृतिके अदुसार धर्म है कलियुरर्मे 












४] 
है 


( १३४ ) - श्रीवेष्णवकुरुभूषणसारसंग्रह- 


केवल पाराशरस्म्वति ही प्रमाण है, इसाँके अनुप्तार सब वर्णाअमधरई 

होना चाहिये । सत्य युगमे दोष लगनेसे देशको त्यागे, त्रेदामेग्रामकों _ 

त्यागे, द्वापरमें कुल्मात्रकों त्यागे, कलियुगमें केवल कर्त्ताकों त्यागे॥ 

कृते संभाषणादेव ज्ेतायां स्पशनेन च॥॥ 

द्वापरे त्वन्नमादाय कली पतति कमेणा ॥ ७॥ 

कते तात्क्षणिकः शाण्ड्रेवायां दशमिर्दिने 

द्वापरे चेकमासेन कलो संवत्सरेण तु ॥ ८ ॥ 
 अभिगम्य कृते दान॑ जेतास्वाहइय दीयते । 

- द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो ॥ ९ 

- अथ-सत्ययुगर्म पापीसे बोलनेसेही पाप लगता है, त्रेतामें पापीके 

र₹पश करनेसे पाप छगता है, द्वापरम पापीके अन्न खानेसे पाप लगता. 

है, कलियुगर्म पाप करनेवालाही पतित होता है ॥ सत्ययुगमें उस्ती- 

समय शाप लगता है, त्रेतामें शाप दश दिनमें छगता है द्वापरमे एक 


पासमें शाप लगता है, कलियुग ं एक वर्षमें शाप छगताहे ॥ सत्य- 
बुगमे ब्राह्मणके पास जाकर दान देते हैं, जेतामें आह्मणकों बोलाकंर 


दान देते हैं, द्वापरयुगमें मांगनेसे दान देतेहें, कलियुगमें साधु आह्मणसे 
सेवा कराके दान देते है ॥ ७-९ ॥ पुनरापि- - | 
अभिगम्योत्तमं दानमाहयेव तु मध्यमम ॥ 
 अंधम याचमानाय संवादानं तु निष्फलम ॥१०॥ 
कते चास्थिगताः प्राणाद्वेतायां मांसमाश्रिताः ॥ 
द्वापरे रुचिरं चेव कलो त्वन्नादिषु स्थिताः ॥ 
जिंतो चमों द्यधमेंण सत्यं चेव[इनृतेन च ॥ ११ ॥ 
्-त्राह्मणोंके पास जाकर दान देना उत्तम है, बोलाकर दान 
देना मध्यम दान है, मांगनिपर दान देना अध॒म दान है, और सेवा 


कराके जो दान देना हैं वह सब बृथा है ॥ संत्ययुगमें आस्थि (हड्डी ) 
में फ्रंण रहता है, त्रेतायुगमें मांसमें रहता है, द्वापरमें रुधिरमें ओर 















भाषादीकासहित । ( १३५ ) 


कलियुगमें केवल अन्नमें प्राण है ॥ अब विशेष कलिधर्म कहते है 
_ कि, धर्मंकों अधर्म जीतलेगा, सत्यको असत्य जीतलेगा, ऐसा कलियुग 
विचित्र है सो गोस्वामीजीका रामायण उत्तरकाण्ड देखो ॥ १०॥११॥ 
जिताश्रोरेश्व राजानः स्लीमिश्व पुरुषा जिता।॥ 
सीद॑ति चाम्मिहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्याति॥ ३९ ॥ 
कुमार्य्यश्व॒ प्सूयंते तस्मिन्कलिशुगे सदा ॥ 
गये च ये धर्मास्तत्रतत्र च ये द्विजाः ॥ 3३॥ 
तेषां निंदा न कतव्या युगरूपा हि ते द्विजा: ॥ 
युगेयुगे तु सामथ्य शेष छुनिविमाषितम ॥ ३४ ॥ 
अर्थ-राजाओंकी चोर जीतलेंगे, पुरुषको ख्री जीतलेंगी, आग्नि- 
होत्री सब दुःख पावेंगे, गुरुपूजा नाश होजायगी ॥ उस कलियुगर्मे 
कुमारी ( कन्या ) सदा पृत्रोंकी_पैदा करती है युग र में जो धर्म है 
और युग २ में जो ब्राह्मण सब है उनकी निंदा न करना हक" 
काहेसे कि जैसा युगाडुसार धर्म न्‍्यूनाविक हुआ करता है उसी 
प्रकारसे ब्राह्मण भी हुआ करते हैं, युग २ के अजुततार ही सब धर्मे 
हैं और सब ब्राह्मणहैं, भाव सब भगवतके आज्ञाजुकूल ही दशौधर् 
विधान हैं. इसलिये निदा करना अयोग्य है, इस प्रकारसे युग २ के 
पराक्रमविशेष करके सुनियोने वर्णन किया है ।॥१२-१४॥ प्रश्न ) है 
स्वामीजी ! चारों युगके स्वरूप क्या है सो कहिये। (उत्तर) है शिष्य ! 
जैसा भगवत्‌के थुक्क १ रक्त २ पीत ३ कृष्ण ४चार प्रकारके खरूप है 
उसी प्रकारसे चारों युगके स्वरूप चारों वेदके स्वरूप जानो, तहां 
सत्ययुग बाह्मण वर्ण शुक्वस्वरूप, त्रेता क्षत्रियवर्ण रक्तस्वरूप, द्वापर 
वबैडयवर्ण पीतस्वरूप, कलियुग शूद्ववर्ण कृष्णस्वरूप है, यथा ब्रह्माण्ड 
पुराणे १४ अध्याये- द 
ब्राह्म॑ कृतयुगं प्रोक्त जेता त॒ क्षत्रियं युगम्‌ ॥ 
वैश्यं द्वापरमित्याहुः शूद् कलियुग स्वृतम्‌ ॥१५॥/ 











(११६, श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


“ कृतेष्परज्यन्त पितरख्रेतायां तु सुरास्तथा ॥ 
. युद्धानि द्वापरे नित्य पाखण्डाश कलो यु 

ध्यान॑ पर कृतयुगे जैतायां ज्ञानमुच्यते ॥ 
द्वापरे यज्ञमेवाहुदानमेके कली युगे ॥ ३७ ॥ 
उुनरपि कुमपुराण १९ अध्याये ॥ 

तह्मा कृतयुगे देवख्लेतायां भगवात्रविः ॥ 

द्वापरे देवत॑ विष्णुः कलो देवो महेश्वरः ॥ १८ ॥ 
सत्ययुग बाह्मण है त्रेतायुग क्षत्रिय है द्वापर वैद्य है और कलियुग 
इंद्धवर्ण है। सत्यथुगर्मे पितर लोग पूजे जाते हैं तरेतायुगमें देवता सब 
द्वापरम नित्य युद्ध हुआ करता है कलियुगमें पाषण्डी लोग पूज्य है॥ 
सत्ययुगर्मे ध्यान है, त्रेतामें ज्ञान, द्वापरमे यज्ञ ही कहा है और कलि- 
युग केवल अन्नदान प्रधान हैं। सत्ययुगके देवता अह्माजी हैं, त्रेताके 
सूर्य है द्वापरके देव विष्णुणी है और कलियुगके देवता शिवजी 

॥ १९-१८ ॥ (९ प्रश्न ) हे स्वामीजी ! चारों घुगोके सश्टिका 

अमाण और विशेष धर्म क्या है ! सो कहिये। ( उत्तर ) हे शिष्य ! 
विशेष रूपसे शांडिल्यसंहितामें कहा है सो सुनो प्रथम सत्ययुगका 
सश्क्रिम और धर्मको व्यवस्था है यथा- क्‍ 

आदिसिष्टी क्ृतयुगे जना लक्षसमायुषः ॥ 

एकविशतिहस्ताश्व स्वदेष्येंण महोजसः ॥ १९॥ 

सुवर्णवाससः कान्ता रत्नाभरणभूषिताः॥ 

अस्थिप्राणाः स्वणपात्राः गव्यशुष्कफलाशिनः२० 

झकपुनेककन्याश्र प्रायशों नियतायुषः ॥ 

विष्णोभक्ता ज्ञाननिष्ठा विप्राः कर्मठिनोइघिकाः२ १ 

अर्थ-महाप्रतयके बाद प्रथम सत्ययुगमें जो सृष्टि होती है उस _ 
सत्ययुगमें मजुष्योंकी एक रक्ष ( छाख ) वर्षकी आयु होती है और 












_भाषादीकासहित । . (१३७ ) 


२१ एकविंशहाथके अपने हाथ्से मनुष्य दीध ( लम्बे हर ) होते हैं, सुब- 
णैके बखोंसे सब खीरत्न भूषित रहती हैं । अस्थिमें प्राण खर्णके 


यात्र ( बर्तन ), सब ढुग्ध घृत तथा शुष्क फलको खाते हैं। एक पुत्र 
एक पूत्रीवाले प्रायः सब मनुष्य होते है, लक्ष वर्षकी आयु नेमसे 
होती है, सब ब्राह्मण विष्णुभक्त और ज्ञानी तथा कर्मके अधिकारी 


आप 


होते हैं॥ १९-२१ 0 
अपरेषु कृतेष्वत्र चतुःशतसमायुषः ॥ 


कर अशिलिक्: ९४ 


देष्येंण सतद्शहस्ताः फलगव्यान्नभोजनाः॥ २२॥। 
अस्थिप्राणा महाप्राणाः क्षीमवल्कलवाससः ॥ 
तत्र स मानवो धर्मः शांता दांतास्तपस्विनः॥२३॥ 
स्वणपर्णादिपात्राश्व सर्वे यज्ञसमाश्रिताः ॥ 
धर्मश्वत॒ष्पात्तत्रासीत्स्वल्पाइपत्याः सुवर्चेंस॥२७॥ 
सवोः पतिव्रता नाय॑स्तोंद्यसुमगाश्शुभाः ॥ 
गुरुभक्ताः पितृभक्ता विप्राश्व यतयो5घिका॥२५॥ 
अर्थ-प्रथम सत्ययुगके बाद जो सब सत्ययुग हुआ क्रता है उस 
सत्ययुगमें चार सौ वषकी आयु १७ हाथके दीर्घ सब होते हैं फल दुग्ध 
छत अन्नके भोजन करते हैं।अस्थिमें महाप्राण रहता है अतसी वल्‍्कछ 
सब घारण करते हैं, तहां मानव ( मनुस्झति ) के अनुकूल धर्म ने सब 


# 


करते हैं, सब शांत, दाता, परोपकारी, सहनशीछ, तपस्वी होते हू 
उस समय ख्र्णके यात्र सवको' और सब कोई यज्ञके करनेवाले होतेहे 
सत्ययुगर्म चांरों पदसे धर्म रहते हैं, अल्प पुत्र पत्नीको पैदा करते हैं, 
सब तेजस्वी दो हैं। सब खी पतित्रता होती हैं, सुन्दर शुभगरणकरके 
युक्त होती हैं ।गुरुभक्त, पिठभक्त, सब ब्राह्मण होते हैं, और संन्‍्या 
विशेष करके होते है ॥ २२-२५ ॥ है शिष्य ; यह सब थम सत्य- 
युगके हैं, अब त्रेतायुगके धर्म कहते हैं सो सुनो यथा- 


एवं जरेतायुगे पूर्वें चतुदेशकरा नराः ॥ 
वर्षाइयुताइयुपः सर्वे अयी धर्मपरायणाः ॥ २६ ॥ 


( १३८ ) श्रीवेष्णवकुलभूषणसारसंग्रह- 


 कौशेयवाससो दांता हेमभ्ृषणभ्ूषिता 
_मांसप्राणा रुष्यपात्राः फलगव्यान्नभाजिनः ॥२७॥ 
चतुःपुत्राः पवित्राश्व॒ यज्ञेश्वरसमाश्रिता 


ग्रायशो भिक्षवों विप्राः शोणवणास्सुवचसः॥२८॥ 

अर्थ-रेसा हो प्रथम त्रेतायुगमें सब मनुष्य १४ हाथके होते हें 
ओर दशसहख्र वर्षकी आयु होती है, सब कोई वेदत्रयी धर्मके परायण 
होते हैं। सब कोई रेशमी वखको धारण करते है, सब कोई दाता 
इन्द्रियजीत स्वणभूषण करके भूषित मासमे ग्राण रुप्य ( चांदी ) के 
पात्र फल, दुग्ध, घृत, अन्नके भोजन करनेवाले होते है। चार पुत्रोंको 
उत्पन्न करते है और यज्ञेश्वर भगवानके सब भक्त होते है, अथवा सब 
कोई यज्ञ करते हैं भिश्षुक नाम संन्‍्यासी बहुत ब्राह्मण होते हैं स्वर्ण 
इव तेजस्ी सब गुणी बुद्धिमाव होते हैं ॥ २६-२८ ॥ 

अपरेषु युगेष्वन्र ततीये त्रिशतायुषः ॥ 

नवहस्तमिता देध्यां गोतम॑ चममाशिताः ॥ २९ ॥ 

मासप्राणी रह।&:!5 सरूपाश्शणवांससः ॥ 

वनेचराः क्षत्रियाश्र विप्राश्व योगिनोइचिक्ाः॥३०। 
. अथ-प्रथम त्रेतायुगके बाद जो त्रेतायुग होताहे उसमें तीनसों 
पर्षकी आयु सबकी हो तीहे ओर तीन पद धर्मके रतेह नो हाथके 
मनुष्य होतेहे, गोतमस्मृतिके अचुकूछ धर्म करतेंहे। मांसमें प्राण 
रहताहे सुंदर स्वरूपवाले होतेंहे ओर शणके वख्र धारण करतेंहे क्षत्रिय 
सब वानप्रस्थ होकर बने वास करतेंहे, ब्राह्मण लोग प्रायः संनन्‍्यासी 
बहुत होतेंहे, ॥ २९ ॥ ३० ॥ है शिष्य | ए धर्म त्रेतायुगके है अब 
द्रापरयुगके धर कंहतेहें सुनों- 


० कम 


प्रथमे द्वापरे चाथ देघ्येंण सप्तकरां नराः ॥ 
तेषां सहसा5ब्वमायुवासुदेवपराश्चये ॥ ३१ ॥ 














अऑ्ल्क्ल्ज 


$ 


, भाषाठीकासाहित । ( १३९ ) 


 अश्रिताः शंखलिखितप्रोक्त धर्म सनातनम्‌ ॥ 
दानधमरतास्सवें द्विपाद्धमः अवतेते ॥ हे९ । 

. महाईवच्नाः पीताभास्ताम्रपात्रा महर््ययः ॥ 
ऋतान्रभोजिनस्सवें पवित्रा बहिरंतरम्‌ ॥ ३३ । 
बहपत्या महामत्त्वा अमृक॒ग्राणास्सुपेशलाः । 

अधिका गहिणो वैश्यास्तथागमश्वतित्रियाः ॥३९॥ 
अर्थ-प्रथम द्वापरयुगमें ७ हाथके दीव॑ सब मजुष्य होतेहे और 

एक सहखवर्षकी आयु होतीहे, सब छोगू भगवत्परायण होतेहें । शंख 

लिखित स्मृतिके अनुस्तार सब धर्म करतेंह ओर दानधर्मम सब तत्पर 
हतेंहे, द्वापरमे धर्मको दो पद रहतेंह दो नाश होजातेंहे । सव लोग 
ऊर्णावख्र धारण करेंहे, पीतवर्ण सबकी कांति होतीहे, तामाके पात्र 
महाधन करके युक्त होतेहें, सब कोई अन्नकों भोजन करतेंहू बाहर 
भीतरसे पवित्र रहतेंहे । बहुतही पुत्र पेदा करतेहे, महासलकरक उक्त 
होतेंहे रुधिरमें प्राण रृताहै, वेश्यलोग अधिक गहस्थ होतेंहे तथा 
बेद शाख जिनको विशेष प्रिय लगतेंहे ॥ ३१-३४ ॥ अब अन्य 
प्रके धर्म कहतेह- 

: अन्‍्येष्वेषु युगेष्वन्र पश्चहस्तमिता नरा 
“द्विशतादायुषः सर्वे सर्वे धमंप्रायणाः ॥ हे ॥ 
_भक्ता हरेहेरस्थापि तूलरोमादिवासस रा 
तथा पित्तलपात्राश्व स्वणपात्रा गृहाश्षमाः ॥ हे5 
- स्वर्णहप्यविभ्रषाश्व वीयवंतों यशस्विनः ॥ 
मानार्थिनों मानदाश्व॒ अनुलोमांगनोद्रहः॥ ईे 
अर्थ -प्रथम द्वापरके बाद जो द्वापरयुग होतेंहे उन द्वापरयुगर्मे 

नृष्य ५ हाथके होतेहे, दो सी वर्षकों सबका आउु होर्तीह 
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( १४० ) श्रीवेष्णवकुलभूष णसारसंग्रह- 


३ ७. ३४ 


सब धर्मात्मा होतेह। विष्णुके और शिवके भक्त होतेंहें, सूत सेम 
ऊण कंबलादिक धारण करतेंहें, तथा पित्तल स्वर्णके पाज्ञ रखतेहें 
और ग्हस्थ विशेष होतेहैं, त्यागी कम होतेह, सोने चान्दीके भूषण 
विशेष होते सब वीर्यवात्‌ यशस्वी होतेहें और मानके चाहनेवाले, 
मानके देनेवाले सब होजातेहें तथा अबुलोम अर्थात्त बाह्मण क्षत्रि- 
योंकी धुत्रीसे विवाह करलेतेहैं और क्षत्रिय वैशयके पुत्रीसे, वैज्य 
खद्रकी पुत्रीसे विवाह करलेतेहं ॥ ३५-३७ ॥ हे शिष्य ! ए सब 
धर्म द्वापरके हें अब कल्युगके धर्म सुनो यथा- 
ष्ये च प्रथमे पृष्टेजनाः सर्वे शतायुषः ॥ 
दष्येंण पश्चहस्ताश्व चतुहेस्‍्तांगना नराः ॥ ३८॥ 
अन्ना5भावा न्मांसश्ुजो व्राभावाच्छदांशुकाः ॥ 
आजाउभावात्पणपात्रा सत्पात्राश्य विशेषतः ॥३९॥ 
सर्वेत्रगामिनो दुष्ट उद्घाहादिक्रियोज्झिताः ॥ 
जतपसस्का "वर्मा आगमेकपरायणाः ॥ ७० ॥ 
हद 3 तल जे 
सवेदोष।कराशव गुणेः सर्वैविवजिताः ॥ 
एवभ्तकलावाद्येनोयः सर्वाहतब्रताः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ-सृश्टिके प्रथण कलियुगगम सब मनुष्योंकी सौ वर्षकी आयु 
होती है दार्घ ( ऊंचा ) पांच हाथके होतेंहे और खियां सब भी चार 
हाथकी होथीहे॥ अन्नके न मिलनेसे मांस खातेंहे तथा बख्के न 
मिलनेसे पत्र ही धारण करते, पात्रके न मिलनेसे पत्रोंके पांत्र 
, दोना ) आदिपात्रमें काम करतेंहे और सृत्तिका ( मिट्टी ) के पात्रतो । 
विशेष करके होते हैं, जेसा मिथिलाप्रांत भागलपुर मुंगेर जिलामे 
भसिद् है ॥ सर्वत्र जो व्यभिचार करतीहे उनहीके साथमें क्रियाकर्म- 
को छोडकर बिवाहादि न करके रखलेंगे संस्कारकर्म और धर्म बहुत 
ही थोड़ा होजाताहै,केवठ एक शास्त्र अथात््‌ कही पाराशराः समता | 











भाषाटीकासहित । (१४१) 


इस प्रमाणसे पाराशरस्म॒ृतिके कहे धर्मको करते है ॥ कलियुगमें सब 
दोषोंके खानि ओर सब गुणसे रहित सब मनुष्य होजातेंहं तथा 
ख्री पातिब्रतसे नष्ट होजाती है ॥ ३८-४१ ॥ ऐसा कलियुग प्रथम 
होगया अब अन्य कलियुगके धर्म सुनो यथा- 
रेघु च तिष्येषु नराः स्वल्पायुषों मताः ॥ 
हपकायाः स्व॒र्पधना मन्दभाग्याश्व रोगिणः४२ 
निगमागमधर्मेषु येषां नेव हठा मतिः ॥ 
परपाकश्चुजः सव॑ पशुमासभ्रुजः खलाः ॥ ४३ ॥| 
मथमांसांगनायूतपराः स्थलपरास्तथा ॥ 
वर्णाश्रमाभिमानाश्र्‌ तत्तत्कमंविवजिताः ॥ ४४ ॥ 
घनिनो निधेनाः पूर्व: संकीर्णों बुगधमतः ॥ 
शि“नोद्रपराः सर्वे कदपत्या: कदंगनाः ॥ 
: एवं सामान्यतः प्रोक्त युगानां रूपमीदशम्‌ ॥ ४५॥ 
अरथै-और सब कलियुगमें सब मनुष्योंकी स्वल्प आयु खलप शरीर 
स्व॒ल्प धन होता है और मंद्भाग्यवाले होते है सब रोगी होते है ॥ वेद्‌ 
शाखमें जिनकी दृढ बुद्धि नहीं होती है थोरही कहने सुननेसे वेदशाख्रकी 
मर्यादा छोड पाषण्डी नास्तिक होजाते है और सबके हाथोंकी भोजन 
करते हैं भाव सर्वमक्षी होजाते हैं, दुश्पशुके मांसकों खाते हैं॥ मद्य 
मांस चूत ( जूआ ) परख्री वेश्यासाक्ति इन कामों राज्िदिन मगन 
रहते है और जहां भगवतकथा होती है तहां भूलकर भी न जाय॑गे 
छसे पापी दुष्ट होते हैं ॥ दूसरेकी धन स्थान खी ढेलेते हैं । मिथ्या- 
साक्षी देंते है ॥ वर्णाश्रमके बड़े अभिमानी होते है, पर वर्णाश्रमके 
. कर्म तो बिलकुल जानते भी नहीं है, केवल पाषण्ड धर्मको ही विशेष 
जानते हैं ॥ धनी भी निर्धन होजाते है युगकी कठिनतासे सब कोई 
इन्द्रियांके लिये और पेटके लिये ही रात्रिदिन श्वानकी तरह मारे ६ 
घुमते हैं ॥ दुष्ट, काने, खोढे, लंगेड़े, हूले, ग्ूँगे, पुत्र तथा दुष्ट ख्री 











( १४२ ) श्रीविष्णवकुलमूषणसा रसेंग्रह- 

शंखिनी द्रिद्राके साथ विवाह होता है, भाव दुष्ट खौसे शादी होती 
है तो दुश्ही पुत्रादिक जन्म लेते है ॥ है शिष्य + इसमकार सामानन्‍्यसे 
चारों युगोंका धर्म कहा अब क्या घुननेकी इच्छा है सो कहो ॥ 
॥ ४२-४५ ॥ (प्रश्न) हे स्वामीजी | अब चौरासी छक्ष योनिके 
लक्षण व प्रमाण कहिये । ( उत्तर ) हे शिष्य | मन देकर घुनो- 


32022 जय त् पा दा का ४ के हु 
त्थावरं विशतिलक्ष जल नवलक्षकम ॥| 
क्रिमिश्व रुदलक्ष च॑ द्शहूश च्‌ पश्षिणः ॥ ४६ ॥ 
त्रिशक॒क्ष॑ पशूनां च चतुलक्ष व वानराः ॥ 
ततः मनुय्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌॥४७॥ 

अर्थ-स्थांवर योनि २० लक्ष, जलके वासी जीव नो ९ छक्ष, और 
क्रिमियोनि ११ ग्यारहरक्ष है, दश १० रक्ष पक्षीयोनि है ॥ तीस ३५० 
लक्ष योनि पशुकी है, चार ४ लक्ष वानरोंकी योनि है, वानरयोनिके 
बाद मनृष्यशरीर मिलता है, तब शुभाशुभ कर्मके साधन करते है ॥ 
॥ ४६ ॥ ४७॥ है शिष्य ! मनुष्यदेह सबसे उत्तम है, ओर साधनका 
थाम है। यथा साधनधाम मोक्षके द्वारा पुनरपि- 

यथा माला शिरोभागोछंघनात्पुनरुद्धमः ॥ 
.तथेव नरदेहस्थ वियोगाओनिसंअ्रमः ॥ ४८ ॥ _ 
० 9 मंदि ६ हः स्स् को के है ५ | दा हु धय । 
- मदिशन्ताद्विनिर्गत यथा गोपुरनिमितिः ॥ « 
... योनिमण्डलनिःत्ये नरदेहदेहली तथा ॥ ४९॥ 
.: अयथै-जैंस माला फेरतेसमय सुमेर उल्लेघन करनेसे फिर माह 
करनी परतीहे तेसे ही मनुष्य शरीरत्यागनेंसे फिर चौरासी लक्ष योनिमें 
भ्रमण करना पेरतां है ॥ पुंनः जैसे मंदिर्से निकलनेके लिये दरवाजा 
निर्माण करतेंहे उसी ही अकारसे चोरोसी लक्ष योनिसे निकेसनके 
वा ठे मनुष्य देह मसुने दखाजा बनायीहे जिसकी इच्छा हो श्री 

















भाषाटीकासादित। ( १४३ ) 


मनुष्यदेह पाकर संसारसे निकलजाव नहीं तो निकलना दुस्तर हे 
॥ ४८ ॥ ४९% ॥ हे शिष्य : मनुष्यदेहमें भी दश भेद हैं यथागमे ॥ 
देवो जातः क्षमावन्तों गन्धर्वों मधुरस्वरः ॥ 
ति ५ , *॥० हर, 60७: रे ३ 

मालषों मतिचात॒य्यः पिशाचों मतिनिगुणः.॥५०॥ 

यक्षस्य थ भय नास्ति राक्षसों उम्रतामसः ॥ 

खरथ वाकभ्रश्थ्व मृगश्च मतिकातरः ॥ «१ ॥| 

मर्कटो मतिचाअल्यः स्वेभक्षी च वायसः ॥ 

७ तु - हे कप आर है 

एवं जातिमड॒ष्येषु देशभेदाः प्रकोतिताः ॥ ६२॥ 

अर्थ-क्षमावंत पुरुष देवता हैं । मधुर स्वख्वाला गंधर्व है। चतुर 
बुद्धिमान मनुष्य है। नियंण याने सर्वश्णवर्जित पिशञाच है। जिसको 
डर नहीं दै वह यक्ष है। घोर तामसी मनुष्य राभस है। जिनका 
स्वर दीक नहींहे वह खर( गदहा ) है कादर बुद्धिवाले झूग है ! चंचल 
छुद्धिवाले वानर । सर्व अभक्षी याने मछरी, मांत, लहसुन, पियाज, 
गाजर, गोभी, शछगम, सोवा, पछाकी, कलिंग, ( तरबूजा ) गांजा, 
भंग, तमाखू आदिक जो अमध्ि्यको अक्षणकरे वही मनुष्य बायस 
( कीवा ) है इस प्रकारसे मनुष्यजातिमें दश भेद कहे है ॥९०-५२॥ 
( प्रश्न ) हे स्वामीजी इस महाघोर कलिकालमे मुख्य साधन क्या है 
. सो कहिये ( उत्तर ) हे शिष्य गोस्वामी तुलसीदासजीसे अंतसमयर्मे 

काशीबासीनें प्रार्थना क्यिं। कि कुछ अंतिम उपदेश करिये,तब॒गो- 
स्वामीजी बोले- 








कवित्त |. क्‍ 

.  अलप तो अवधि / जीव तामें बहु सोच पोच) - 
 - करिवोको बहुत है काह काह कोजय ॥ पर 
. न पुरानहुंको वेदहुँको अन्त नाहि; वानी तो 


( १४४) . श्रीवेष्णवक्ुलूभूषणसारसंग्रह- 


अनेकन चित्त कहेँ कहँ दीजिये ॥ को 
. कला अनंत छंदको प्रबन्ध बहु रागतो हें रसीले 

रस कहें कहँ पीजिये ॥ तुलसी सब बातोंकी 
 एकही बतायजात जनम जो सुधारा च हें राम 


नाम लीजिये 












दीहा । 

नाम लिया जिन सब लिया, छओ शाद्रके भेद 

नाम विना नरकहि गये, पढिपढि चारिहु वेद ॥ 

रामनाम अवलम्ब बितु, परमारथकी आस ॥ 

वरषत वारिदबुंद गहि, चाहत बढन अकास ॥ 
नाम रामको अंक है, सब सोधन .है सून ॥ 

अंक गये कछु हाथ नहिं, अंक रहे दसगून ॥ 

इति श्रीमदयोध्यावासिना वैष्णबसाधुश्रीसरयूदासेन विरचिते श्रीवेष्णवकुछ- 


भूतणसारसंग्रहें ग्रुरुशिष्यसंवादे भाषाटीकायां चतुर्युगांतपर्म 
वणेन नाम पशञ्चमोड्य्यायः ॥ ९५ ॥ 


.. समाप्तोद्यं वेष्णवकुलभ्ूषणसारसंग्रहः ॥ 


.. पुस्तक मिलनेका पता- ) पुस्तक मिलनेका: ठिकान 


श्रीसरयूदासजी माहाराज /खैमराज श्रीकृष्णदास, 
.. कनकभवन-अयोध्या, | “ श्रीवेड़टेशवर' छापाखाना-बंबई 


